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में आग्रे विना नहीं रह सकते | सीपानीजी बचें ही मिलनसार » 
धर्म पर गाद श्रद्धा रखते है श्रौर सेवा-कार्य से तत्पर रहते है. 
पूज्य श्री के व्याख्यानसाहित्य के बचे ही प्रेमी है । 

ध्रापके पिता सेठ साणकरचन्द्रजी सा खसीपानी, सेट ड़ हि 
गशणेशलालजी मालू के प्रधान मुनीम श्रोर शागीदार थे। सेठ गणेश- 
लालजी श्रापके ऊपर पूरा भरोसा रखते थे आर दूसरे लोग उनझी 
प्रामाणिकता के कायल थे। उनकी प्रामाशियिफता एक निष्ठाबान श्राचक् 
के योग्य ही थी। वे सफल व्यापारी श्रे। समाज मे उन्होंने भ्रच्छी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 

सेठ माणिकचन्दजी का जन्म वि स १६२० के माध शुक्ल पक्त 
में शरोर निधन स १६६३ के कार्तिक में हुआ | थि£$ सं १६६३ की 
फाल्युन शुक्ला पूर्णिमा को श्री घेचरचन्दजी सा का जन्म हुआ। यह 
सेठ साहब के इकलौते पुन्न थे। सगर आपकी धर्मनिष्ठा का खयाल 
कीजिए कि पुत्र के उत्पन्न होते ही आपने आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत अगी- 
कार कर लिया | आपने सोचा कि जब कुल-दीपक एक पुत्र प्राप्त हो 
गया है तो फिर विषयभोग का कीट बने रद्दने से क्या लाभ है ९ 


उनमें एक और बडी विशेषता थी । साधारण लोग बात-बात से 
अ्रसत्य भाषण किया करते है और जहाँ आर्थिक लाभ की सम्भाचना 
हो बद्दां भ्रस॒त्य वोल देना साधारण-सी बात समझी जाती है। भारतवर्ष 
में व्यापारीसमाज अखसत्य भाषण के लिए बदनाम है। मगर सेठ 
माणिकचन्दजी साहव इस सम्बन्ध से अपचाद थे। आप भारी श्रार्थिक 
ज्ति उठा कर भी कभी असध्य का सेचन नहीं करते थे। श्रसत्य भाषण 


| 


न करने की आपने प्रतिज्ञा अद्ृण की थी | वि.से १६७५ की बात है । 
अपने मालिक और भागीदार सेठ गणेशलालली मालू की त्तरफ से 
बज्ाल में एक श्रासामी पर नालिश की गई | अदालत में गवाह के 
रूप में श्राप पेश हुए। श्आपके जीवन में, अदालत में पेश होने का वह 
पहला ही अवसर था | धर्म और न्याय के अ्रनुसार श्राजीविका करने 
वाले एवं जीवन-व्यदहार चलाने वाले व्यक्ति के लिए अदालत में जाने 
की प्रावश्यकता ही नही द्ोती । 
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वरत्त मान कानून-शास्त्र में कुछ ऐसी अनिवार्य न्रुटियों हैं कि कानून 
के अनुसार सत्य को सत्य सिद्ध करने के ज्ञिण भी बहुत बार असत्य 
का श्राश्रय लेना पढ़ता है। श्राप जिस मामले में पेश हुए थे बह सच्चा 
था। मगर वकीलों की सम्मति थी कि अ्रगर इस मामले में भादि से 
श्रग्त तक सब वातें सच-सच कही जाएँगी तो मुकदमा खारिज हो 
जायगा | मगर सेठ साणिकचन्दज्जी पक्के सत्यवादी थे। उन्होंने कहा-- 
सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए अगर असत्य का आश्रय लेना पढता 
है तो भी मे अ्रसत्य का थ्ाश्रय नहीं लू'गा। कानून के दोष के कारण 
में दोषी नहीं बनू'गा।' और आपने सब बातें सच्ची-सच्ची कह्द दी। 
परिणाम बद्दी हुआ जिसकी सम्भावना थी । मासज्षा खारिज ह्वो गया । 

लेकिन सस्य इतना प्रभावहीन नहों है। सेठ माणिकचन्दुजी साहब 
ने जिस सत्य को दृढ़तापूर्वंक भ्रपताया था, उसका प्रसाव विरोधी पार्टी 
पर इतना गहरा पढा कि मुकदमा जीत जाने पर भी उसने स्वथ 
श्राकर आना-पाई समेत रकम चुकता कर दी और श्रापकी भूरि-भूरि 
सराहना की । 
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प्रीमान घेवरचन्द्रजी सा ऐसे खाएश। और घमनिष्ठ पिया के 
सुयोग्य पुत्र है। प्यापके भी दो पुत्र वि भंगरलाम चर मक़लन- 
बन्द | श्राप श्राणगकज्न अपना स्थतस्व व्ययसाय फरने है | 

रिमवनगमन' का यह दूसरा भाग झपने पिता थी की स्ख्सि मे 
झापकी शोर से लागत से भी झ्ाधे मुल्य से भेट झिया जारद्वार। 
एम अपनी श्यौर पाठकों की शोर से सीपानीणी को धन्ययाद डेने हैं । 
सीपानीजी साहब से एमे भपिष्य में श्यनेक झाशाएँ है । 

श्रीहितेच्चु श्रावक मणणल रतलाम का श्रामार तो प्रत्येक फिरण 
के साथ जुठा हुआ ऐ सममना चाहिए। उसी फी घोर से समृद्रीत 
व्याग्यान साहित्य के श्राघार पर ्टी यह सय प्रकाशन हो उहा है । 


निवेदक -+ 
भीनासर ] चम्पालाल बॉडिया, 
(बीकानेर) मन्नी, 
१-१-४८ | श्री जवाहर साहित्य-ससिति | 
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शक च्च्षटिइड हा 


अयोध्या में हलचल । 


राजमहल में जो घटनाएँ घटी थीं, सारे नगर में उन्तकी 
स्वर पहुँचते देर न लगी । बिजली के वेग दी तरह घर-घर 
समाचार पहुँच गया कि रानी केकेयी ने वर मांगा है, इस 
कारण भरत को राज्य दिया जा रहा है ओर राम वन 


ज्ञारहे हैं। 


यह फठोर निर्णय खुनने के लिये फोई तयार न था। 
अचध की प्रज्ञा राम को प्राणों से ऋधिक प्यार करती थी | 
उत्तके शाज्याश्पिक की तैयारी के रसंचाद मे एज' में एक 
अनोखी हलचल मचा दी थी ! यालक, चुद्ध सभी के हृठय 
हपेविभोर ऐोरहे थे। घर-घर में मेंगत-गान हो रहा था 
ओर उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग राम के राज्या- 
मिपेक को देकर अपने जेच सफल करने के लिए उत्कंटित 
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थे। अभिषेक मुहृते की विकलता के साथ प्रतीज्ञा कर रहे थे। 

ऐसे समय में राम के चनवास के समाचार से प्रजा की 
कया दशा हुईं, यह कहना कठिन है । जिसने सुना उसी का 
दिल बैठ गया, मानो अचानक विजली गिर पड़ी हो। अवध 
में आनन्द के कोलाहल के स्थान पर सचेत्र हाहाकार मच 
गया | छोग कहने लगे--हाय ! यह क्‍या होगया ?” आज 
मानो अवध की प्रज्ञा का स्वेस्व लुट गया ! अयोध्या अनाथ 
होने वाली है। जेले किसी ऋर ने अयोध्या का कलेजा 
निकाल कर फेक दिया ' 


अवध में एक सिरे से दूसरे सिरे तक घोर शोक की 
लहर दोड़ गई । जिसने जहाँ खुना, वह वही सिर घुनने 
लगा। सबका मुँह सूख गया । आंखों ले ऑखुओं की वर्षो 
होने लगी | ऐसा जान पड़ता, मानो सारे संसार का करुण 
रस सिमट कर अयोध्या में जमा हो गया | 


कुछ लोग कहने लगे--हाय देव ! तू क्‍या इसी अवसर 
की बाद जोह रहा था ? तृ ने सब बना-बनाया काम अन्त में 
विगाड़ दिया । संसार की दशा बड़ी ही विषम है'। यहा 
सोची हुई बात नष्ट हो जाती है और अनसोची' हो जाती 
है! | कहों तो राम के राज्य की बात सोच रहे थे ओर कहा 
उनके वन-गमनल का हृदयविदारक दृश्य देखना पड़ेगा। 
मनुष्य की शक्तियों कितनी परिसित हैं ! उसके हाथ में क्‍या 
है? कौन ज्यदता है, कब, किसफा कया होने वाला है ! 


य्, 
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कुछ लोग केफ्रेयी को कोसने लगे । एक ने कहा -कैकेयी 
वास्तव में अवध का अभिशाप है। उसने अवध के राज- 
परिवार को घोर मुसीवत में डाल दिया है। अब तक जो 
राजकुल सुख-शांति का आगार था, उसे उसने अशांति का 
घर वना दिया है। उसने सव प्रकार की ञेभा से सम्पन्न 
राज-परिवार के मनोहर उद्यान को अपने हृदय की विकराल 
ज्वालाओं से भस्म कर दिया है, वीरान वत्ता दिया है ओर 
भयानक उप्रशान के रूप मे परिणत कर दिया है। केकेयी 
ने अ्रवध की प्रज्ञा के साथ घोर ढ़ोह किया है । उसने प्रज्ञा 
की आत्मा का हनन करके अपनी पेशाचिकता प्रकट की है । 

किसी ने कहा--यह प्रपंच रचकर कैकेसी ने अपने पेर 
पर आप ही कुल्हाड़ा मार लिया है | कोई सूख अपनी आंखों 
से अपनी ही ऑखे देखने के लिए ऑखें निकाल ले ओर फिर 
पश्चानाप करे कि, हाय, में अपनी आँखे केसे डेख़ेँ ? तो ऐसे 
मूख की मूंखता जैसे असाधारण है, कैफेयी की मुखंता भी 
इसी प्रकार असाधारण है ! वह जिस' डाली पर बेटी थी. 
उसी को काट डाला है। राम उसे प्राणों के समान प्रिय थे। 
किसी क्षणिक आवचेग में उसने यह भयंकर भूल फर डाली 
है। इस भूल के लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा । इस 
भयंकर पाप की बदोलत वह स्वय शांति प्राप्त नहीं कर 


सकेगी। आखिर रानी को क्‍या सभा कि उसने एसी 
कुटिलता की ? कहावत हे-- 
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स्त्रियश्चरित्र पुरुषस्थ भाग्यम्‌, 
ठेवो न जानाति छुतो मलुष्यः १ 

तिरिया-चरित वड़ा गहन होता है। उसका पता पाना 
सहज नही है। कदाचित कांच में पड़ने वाला प्रतिविम्ब 
पकड़ में आ जाए, मगर स््री-चरित नही जाना जा सकता | 
आग में क्या नही जल ज्ञाता ? समुठ में क्या नहीं समा 
सकता ? स्त्री क्या नहीं कर सकती 

कोई-कोई कहने लगे--रानी को दोष देते हो, पर राजा 
की बुद्धि कहों चली गई है ? राजा अगर स्त्री के वश मेंन 
होते तो यह दशा क्‍यों होती ? केकेयी राम की सौतेली माता 
है, मगर राजा तो सौतेले चाप नहीं थे ' केकेयी ने भरत का 
पक्त क्रिया मगर राजा के लिए तो राम ओर भरत सरीखे 
थ्रे, फिर उन्होंने क्‍यों विवेक भुला दिया ? एक ओरत की 
बात मानकर इतना बड़ा अन्याय करने पर जो उतारू हो 
गया है, उस राजा की बुद्धि नहीं बिगड़ी, यह कौस कह 
सकता है! राजा को प्रजा की इच्छा का भी तो खयाल 
करना चाहिए था । 

लोगों में जो कुछ समभदार थे, कहने लगे--भाई, चाहो 
जो कहो, पर राजा को दोष देना अन्याय है। राजा दशरथ 
परम धर्मात्मा हैं। उनका सस्पूर्र जीवन न्याय ओर घर्म में 
व्यतीत हुआ है। बे अविवेकी तो नहीं है। उन्होंने रानी की 
रथ-संचालत कुशलता से प्रसन्न होकर उसे वर देने का 


गम-वनगमन ] [५ 





चबचन दिया था। अब उस वचन का पालन करना उनका 
कत्तव्य है। धर्म का पालन प्रत्येक अवस्था में करना 
ही चाहिए । धम के लिए हरिश्चन्द्र ने कितने कष्ट सहे थे ? 
राजा दशरथ को राम प्रार्णों से अधिक प्रिय हैं। उन्हें वन 
में मेजकर थे क्या प्रसक्ष होंगे? उन्तकी वेदना उन्हीं से 
पूछो । उन्नका कलेजा कट रहा होगा। मगर वे धर्म के 
बनन्‍्धन में वेंधे हुए है । उन्हें ठोप देना अनुचित है। कोई 
कुछ भी फहे, पुत्र-वियोग की दारुण व्यथा सह कर भी अपने 
धरम से न डिगने वाले राजा दशरथ प्रशंसा के ही पात्र हैं । 

राजनीति में अपना दख्वल रखने वाले कोई कहते--४स 
पडयन्त्र में भरत का भी हाथ अवश्य होग।। भरत की सह- 
मति के बिना गानी को ऐसा वर मांगने का हॉंसला ही नहीं 
हो सफता था । 

यह आलोचना सुनकर दूसरा कान को हतथ लगाकर 
और दांतों तले जीम दबाकर कहता--ऐस। कहने वाले का 
सब सुरछृत ओर पुएय नए हो जायग(। भगत संत-स्वभाव 
फ्रे हैं। चह राम के ढोही त्रिकाल में भी नहीं हो सकते। 
भरत को कल लगाना अपने आपको कलेकित करना है । 

इस प्रकार तरह-तरह की आलोचताएँ खुनकर किसी ने 
कहा--तुथा गाल बजाने से कया लाभ है? वीमारी किसी भी 
कारण से हुई हो, मिटेगी चह उचित उपचार फरने से ही । 
कारणों की भीमांस| में ही समय तए करने से वीमारी बढ़कर 


६ ] [ ज़वाहर-क्रिरणावली 





बीमारी असाध्य हो जाती है। चुद्धिमान्‌ मनुष्य बीमारी के 
अलाध्य होने से पहले ही उसका उपचार करते हें। किसी 
को दोप देने से क्या हाथ आएगा? रानी कक्रेची ने बर 
मांगा है| बिगड़ी को वनाना अब उनहों के हाथ मे है। किसी 
उपाय से अब केकेयी को समझ/न्ना उचित है। स्क्रियों का 
काम स्त्रियों से ही मलीभांति हो सकता है । स्त्री ही ख्री को 
समभझा सकती है। अतणव केफेयी को समझाने के लिए 
कुछ बुद्धिपती स्त्रियों को भेजना चाहिए! रानी के कारण 
अगर बना काम विंगड़ गया तो बिगड़ा काम वन भी 
सकता है। । 


कैकेयी के पास स्त्रियों का प्रतिनिधि पंडल 


आखिर सब सम्मति से यह निश्चय हुआ कि अयोध्या 

की चुनी हुई कुछ बुद्धिमती स्त्रियाँ कैकियी को समभाने के 
लिए भेजी जाएँ.। ऐसी स्त्रियों का एक प्रतिनिधिमणडल बनाया 
गया। यद्यपि जाने बाली स्त्रियों जानती थीं कि जो केकेयी 
शाम से न समझी, महाराज से न समझी और अपने पेट के 
पुत्र भरत से भी न समझी, उसे हसारा समझा सकना वहुत टेढ़ी 
खीर है, तथापि हिम्मत नहीं हारना चाहिए. और अपना 
कत्तव्य अदा करना चाहिए । यह सोचकर प्रतिनिधि स्त्रियों 
केकेसी के पास गई । उनमें कई स्त्रियाँ वहुत बुद्धिमती थीं। 
धारण गॉब में भी चुझ्चिमती नारियों सिल सकती है तो 
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अयोध्या में--शम की जन्मभूमि में और जहॉ सीता 
आकर बसी थी वहॉ चुद्धिमती स्त्रियों का होना साधारण 
बात है । 

स्त्रियों ने सोचा--रानी चाहे समझे या न समझे, पर 
अपनी गॉठ की अकक्‍ल गैवाना ठीक नहीं है। अगर हम सब 
अलग-अलग वात करने लगगी तो किसी थी वात का फेसला 
नहीं हो पाएगा । इसके अतिरिक्त ऐसा करने से हम वुद्धि- 
हीना समझी जाएँगी | श्रतणव हम में से कोई चुनी हुई स्व्रियाँ 
ही वात करें। शांतिपूवंक वात करने से ही कोई तत्त्व 
निकल सकता है | 

इस प्रकार निश्चय करके नारीमंडली केक्रेयी के निकट 
पहुँची । इस मडली में जो विशेष बुद्धिमती और कऊेयी की 
सखी भी थीं, वही बातचीत करने के लिए नियत की गईं थीं। 
चह कोसी से बात करने लगीं । 

कोई आदमी समझाने वाले की वात माने या न माने, मगर 
समगझाने वाले को अपनी गांठ की अकल नहीं गवानी चाहिए। 
मतलब यह है कि जिसे समझाया जा रहा है बह कदाचित 
न समझे तो भी समझाने वाले को अपना बये और अपनी 
शाति नहीं खोना चाहिए । अगर समन्नाने बाला जिद जाएगा 
तो चह अपनी सांठ की चुद्धि गेया वेटेगा । 

समझाने बाली स्विया समझाने का ढेंग जानती थीं । थे 
पहले पहल फर््रेयी के शील पी सराहता करने लगी! एफ्से 
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कहा--महारानी जी का .शील ओर “स्नेह ऐसा है कि मुझे 
आजतक कभी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं मिला। हम 
आज भी इसी आशा से आई हैं | महारानी जी हमे असंतुष्ट 
नहीं करेंगी। विश्वास है. महाराजा हमारी प्रार्थना अस्वी- 
कार नहीं करेंगी । 
दूसरे ने कहा--हॉ, आपके ऊपर महारानी जी का बहुत 
स्नेह है । तुम महारानी के स्वभाव को जानती ही हो मगर 
और सब भी आपकी खुशीलता की प्रशंसा करते हैं । महा- 
रानी कीौशल्या और सुमित्रा भी आपके चजील की वड़ाई करती 
हैं। स्वय महाराजा भी इनके शील की प्रशसा करके कहते 
हैं कि इन्हीं ने मेरे जीवन की रक्ता की है । 
इस प्रकार स्त्रियों आपस सें बातचीत करके केकेयी को 
चढ़ाने का प्रयत्न करने लगीं | मगर केकेयी को उनकी बाते 
ज़हर-सी कड़ुबी लगती थीं । उसे अम्बत-से मीठे वचन विष 
की तरह कटुक क्‍यों लगते थे ? संसार की यह विपरीत दशा 
देखकर ही शानी कहते हैं-- 
न जाने संसारे किमसतमयं कि विषमयमर । 
कैकेयी मत ही मल खीकने लजी | सोचले लगी--हस 
समय यह क्‍यों यहाँ आई हैं ? अगर सभ्यता का खयाल न 
. होता तो मै इन्हें दासियों से धक्के दिलवाकर निकलवा देती ! 
स्त्रियों की बातें छुनकर भी केकेयी के मुंह पर कोप बना 
। मगर स्थियां चतुर थीं। उन्हों ने सोचा--यह माने 
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चाहे न माने, हमें तो पूरा प्रयत्त करके अपना कत्तव्य पालना 
ही है । यह सोचकर एक वोली-- महारानी जी अकसर कहा 
करती थीं कि राम सुओे भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं । जब 
उन्तके सामने कोई भगत की प्रशंसा करता तो ये कहती थीं 
कि मेरे सामने भरत का नाम मत लो, मुझे राम जितने प्यारे 
हैं, उतने भरत भी नहीं है। एक के इस कथन का सब ने 
समर्थन किया । फिर दृसरी वोली--लेकिन श्राज यह वात 
क्‍यों नहीं दिखाई देती ? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी 
भी सत्य को छोड़ देगी तो सत्य का पालन कोन करेगा ? 
संसार में यह बात प्रसिछ हो चुकी है कि केकेयी भरत की 
अपेत्ता राप् को ज्यादा प्यार करती हैं । लोग सोतेले चालक 
फे विषय मे आपका उदाहरण दिया करते हैं कि सौतेले चेटे 
से प्रम ऐसा होना चाहिए जेसे महारानी केफेयी का रास पर 
है! हमले आपके मुख से जव-जब राम की प्रशंसा सुनी, 
तब यही सम्रग्ा किये राम फे प्रति सहज स्नेह रखती हैं । 
जो कुछ इन्होंने फहा दे, वनावट्ठी नहीं है । 

सहज स्नेह बह है जो कमी हूट नहीं सकता। मछली 
फा जल ऊे प्रति सहज्ञ स्नेह है । जल से अलग करके मछली 
हो कितने ही चन में रक्‍्ला जाय, एर बह तड़फती ही 
रहती हे । 

इसरी योली--तुमने रानीजी का प्रेम सहज समझा था । 
तुए पहनी थीं कि श् जज शोर वम्धी पछडी ₹ ' क्लेकिण 
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तुम्हारी कल्पना ठीक केसे है ? अगर महारानी जी का राम 
के प्रति सहज स्नेह है तो किस अपराध से राम आज वन 
जा रहे हैं? राम अपना राज्य भरत को देकर वन जाने को 
भी तैयार हैं मगर इनका सहज स्नेह केसा है जो राम को 
बन जाने देने को तेयार है ! 

तीसरी ने कहा--महारानी जी का राम के प्रति स्नेह कम 
नहीं हो सकता । सौतों मे आपस में कोई झगड़ा हो गया 
हो तो कह नहीं सकती । 

चोथी बोली--नहीं, संसार उलट जाय पर इस परिवार 
में सोतों में कमी कगड़ा नहीं हो सकता | यहॉ सोतभाव की 
कभी गंध तक नहीं आ( । सब रानियाँ एक-प्राण हैं | आपस 
में लेश मात्ञ भी विरोध नहीं है। 

पॉचवीं ने कहप--अगर सब का सब पर प्रेम है तो राम 
का क्‍या दोष है, जिससे उन्हें वन मेजा जा रहा है ? अगर 
महारानी कोशल्या ने कुछ विगडड़ा है. तो मे अभी उनके पास 
जाती हूँ ओर पूछती हूँ । उनका अपराध होगा तो वे उसके 
लिए पश्चात्ताप किये विना न रहेंगी । कदाचित्‌ उन्होंने कोह 
अपराध किया भी हो तो उनके बदले राम को देड क्यों दिया 
जा रहा है ? आज नगर में उत्सव मनाया जा रहा है कि 
राम को राज्य मिलेगा, लेकिन राम के चन जाने पर नगर 
पर वज्पात होगा या नहीं ? यह बात तो 
विश्वित है फ्ि ऋगर राहु पल गये सो हीता 
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भी यहों नहीं रहेंगी। और राम तथा सीता के 
वन जाते देखकर लक्ष्मण क्या राजमहल में रह सकेंगे ” जब 
यह तीन रत्न लुथ जाएँगे तो अयोध्या दरिद्र, सूनी ओर 
भयानक हो जाएगी। महाराज तो दीक्षा ले ही रहे है | इस 
स्थिति में भरत को कया चेन पड़ेगी ? क्या वह खुखी रह 
सकेंगे ? मे तो कदह्दती हैं, अगर ऐसा हुआ तो महारानी 
केफ्रेयी को भी चुरी तरह पछताना पड़ेगा । इनके हाथ कुछ 
नहीं लगेगा । जिन्दगी दुभर हो जाएगी । 

इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी तब एक ख्री 
ने कहा--अपनी-अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ 
है ? महारानी जी सामने हैं। आपसे ही पूछा जाय कि चास्तच 
में वात फ्या है? महारानी जी, आप फरमाइए। अचध की 
प्रजा फो श्लोर राजकुल को कष्ट में मत डालिए । रामको वन 
भेजने में किसी का कल्याण नहीं है । 

फर्ेयी की ऑखे लाल दो गई। वह वोली--मेंने कव कहा है 
कि राम बन चले जाएँ ! वह अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो 
रोझे फ्यों रुकेंगे * राम तुम्हारे लिए सभी कुछ हैं. धरत कुछ 
भी नहीं ! फ्या भरत कहीं से भीख मांगता आया है ? वह 
राजा का पुत्र नहीं है? अगर उसे राज्य मिलता है तो प्रजा 
पर चलज्ञपात फ्यों हो रहा है ? प्रजा में इतना पत्रपात क्‍यों 
है ? यह सब किसकी करामात है कि प्रजा में यह भेदभाव 
उत्पन्न हुआ * 
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कैकेयी का रुख देखकर गए हुई स्त्रियों का लात हो 
गया कि अब आगे व।त करना बुधा है | बात बढ़ाने से कुछ 
लाभ न होगा। केक्रेयी को कुमत्ति ने घेर लिया है। अभी 
नहीं, कुछ दिन वाद उसे सुमति सकझेगी । 

सब स्त्रियों निराशा के साथ राजमहल से बाहर आ गई। 
बाहर बहुत-से छोग उनकी प्रतीक्षा मे खड़े थे | उन्हे उदास 
देखकर सभी ने समझ लिया कि काम खुधरा नहीं है। आकर 
उन्होंने कहा--अयोध्या के अभाग्य का अन्त अभी आतः नजर 
नही आता । रीते चूल्डे में फूँक देने से मुँह मे राख ही आती 
है। केकेयी को समझाने में भी यही हुआ ! 


राम का संतोष 

राम को मालूम हुआ कि नगर की प्रतिष्ठित स्त्रियां माता 
को समझाने आई थीं, पर वह नहीं मानीं। यह जानकर राम 
ने कहा-मेरा भ्य अच्छा है। इसीसे माता किसी के वह- 
काबे में नहीं आई ओर अपनी बात पर रढ़ रही है | वन जाने 
में ही सुझे आनन्द है ओर इसी में कल्याण है । अगर साता 

फिसल जाती हो राज्य की डोरी मेरे गले में पड़ ज(ती । 
कल्पना कीजिए, एक हाथी खेँंभे से बेचा हुआ है। वह 
जंगल में जाना चाहता है। इसी समय अचानक खंभा टूट 
जाता है तो हाथी को कितनी खुशी होगी ? कहा जा सकता 
हे कि हाथी राजा के पास रहता तो गन्ना आदि उत्तम चस्तुऐँ 
से खाने को मिलती | जंगल में क्या धरा है ? मगर जंगल 
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के श्रानन्द फो हाथी जानता है। उससे पूछो, वह क्‍यों जंगल 
में जाने को व्याकुल रहता है ” 
राम इसी भाँति कहते हैं--अछ्छ हुआ, माता मानी चहीं। 
अब में जाकर आन्मनिर्भर होकर अपना विकास कर सकुँगा। 
संसार विपमताओं का अखाड़ा है । इन विपमताओं को 
देखकर शानी जनों को बोध प्राप्त होता है। कहा राज्याभिपेक 
ओर कहाँ चन-गमन ! कितनी विषम घटनाएँ हैं ! पर उनके 
घटने में विलम्ब नहीं लगा। वास्तव में संसार में अनघऱ 
घाट घड़ा जाता है ओर घड़ा हुआ घाट हट जाता है | 
गम के साथ लक्ष्मण भी हो लिए | लक्ष्मण को यद्यपि 
बड़ा असंतोप था फिर भरी उन्होंने रामचन्द्र के विचार के 
विरुद्ध पक्त शब्द भी नहीं कहने का निर्णाय कर लिया था | 
उन्होंने सोचा था--चैसे तो रामचन्द्र जी के राज्य को लेने 
का किसमें लाहस है ? पर राम ने धर्त की जो मर्यादा बत- 
लाई है श्रार जिनका वे पालन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध मुझे 
कुछ भी नहीं कहना चाहिए। 
राम प्रसन्न होने हुए काशल्या के पास आये । राम ओर 
लद्मण को देखकर कीशल्या प्रसन्न हुई । बह सोचने लगी- 
म॑ने राम फो इतना प्रसन्न क्रभी नहीं देख” था। शायद राज्य 
मिलने फे कारण यह प्रसन्नता है ! राज्य प्राप्ति के विचार से 
प्रसक्ष ऐोना स्वाभाविक है । पर लक्ष्मण क्‍यों उदास है? 
गम को राज्य मिलने से तो रूद्मण उठास हो ही नरटीं 
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सकता । तब इसकी उदासी का कया कारण होगा ? 
राम को स्नेहसरी आंखों से देखकर कोशव्या ने उन्हें उसी 
तरह गोद में वठा छिया, जसे मां किसी छोटे बालक को 
बिठलाती है | फिर उसने राम का सिर चूम लिया | कीशल्या 
के आनन्द का पार न रहा, मानो अकिचन के हाथ में अचानक 
खजाना आ गया । फिर कीशल्या ने कहा--अभिपेक के महत्ते 
. में अब कितनी देरी है ? राम उत्तर मे कुछ भी न वोले | तव 
कौशल्या ने कहा--तुम्हारा न बोलना ठीक है। भले आदमी 
सम्पत्ति मिलने के समय गंभीर ही रहते हैं । अच्छी वात है. 
जल्टी स्नान कर लो ओर जलपान करके तेयार हो जाओ | 
अरे लक्ष्मण ! तू आज उदास क्‍यों दिखाई देता है ? हर्ण के 
अवसर पर तेरा यह क्या डोल है ? 
राम कहने लगे--माता, तेरा प्रम-समुद्र अगाघ है । 
मगर तू उलटा समझ रही है। मे एक प्रार्थना करने आया 
हैँ | तुम्हारे लिए जैसा मे हूँ, चेसा हीं भरत है ओर जैसे भरत 
हैं चेसा ही मे हूँ । यह वात तुम्हारे मुख से मे कई वार सुन 
चुका हूँ । 
कौशल्या--वत्स, इसमें नवीन बात क्‍या है ? मैने चारों 
बेटों में कब भेदभाव किया है ? 
राम--मॉ, में जो कुछ आगे कहना चाहता हैँ, वह खुन 
कर तुम्हें रंज न हो इसी लिए मे ने यह बात कही है । अगर 
” प्ेरी बात खुनकर तुम्हें रंञ होगा तो समझा जायगा कि 
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तुम्हारी बात कहने भर की ही है | वास्तव में तुम मुझे ओर 
भरत को एक नजर से नहीं देखती । 

फीशल्या--आज यू इस प्रकार की वाते क्‍यों कह रहा है ? 

राम--मां, कारण तो अभी मालूम हो ही जायगा। मे 
तुमसे आात्ीर्वाद लेने आया हूँ । 

फोशल्या--ब्रेटा, मे क्या, मेरे शरीर का रोम-रोम तुझे 
श्राश्ीर्याद देता है कि तृ सर्यचंश के सिंहासन पर बठकर 
राज्य को ठिपा। तेरा राज्य ऐसा हो कि लोग डसे धर्मराज 
कहने लगे शोर तेरा उज्ज्वल यश सुनकर में अपनी कूख 
धन्य समर । धसंराज्य करके तुम जगत्‌ को आनेदित करो। 

माता का श्राज्ीर्वाद खुनकर राम किंचित्‌ विषपादभरी 
मुस्किराहट के साथ वोले--माता, तुमने समझा नहीं । में 
चन-वास के लिए पाजश्ीर्चाद लेने आया हैं। 

फीशल्य को जसे भरी घक्रा लगा। वह लक्ष्मण की उदासी 
पृत]त कारण अब समझी । ग्राश्चय्य ओर घबराहट के साथ 
फोशल्या ने कह-राम, तुम ओर वनवास ? क्‍यों ? सेगल 
में इस प्रमेगल-प्रस्ताव का फ्पा कारण है ? कया तुमने अपने 
पिताजी का कोर प्यपराध किया है ” अथवा जसे सुरय निक 
लत के; समय रए्ट प्राड़ा थरा जाता है, उसी तरह सुम्दफी 
राज्यप्राप्ति में किमी ने विधघ्च डाला है ? वात कया है, साफ- 
सरापर फ्यों वही कहते ? 

शा।--पों, मे ऐसे फिपी फारण ले घन 7हीं जा रहा हूँ ! 
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में जिस कारण वन जाता हैं, उसकी बदौलत आप भी घन्य 
मानी जाएँगी । अगर में अपराध करके वन जाता तो आप 
धन्य नहीं समझी जा सकतीं । 

कीशल्या--तो कहो न, वन जाने का क्‍या कारण है? 

राम--आपने पिता की सेवा अवश्य की है मगर आपकी 
अपेक्षा केकेयी माता ने अधिक सेवा की है। जब मेरा जन्म 
भी न हुआ होगा, तब एक बार पिताजी पर शत्रुओं ने युद्ध 
गें हमला कर दिया था। उस समय माता कैकैयी पिताजी 
की रक्ता न करती तो उनका जीवन शायद ही रहता | पिताजी 
का सारथी मारा गया था। उनके घोड़े भाग रहे थे। 
रथ की घुरी भी हूट गई थी। डस समय माता कैकेयी ने 
घोड़ों की रास संभाली ओर रथ की धुरी कसी। उन्होंने 
कुशलता के साथ रथ चलाया और पिताजी शत्रुओं को 
परास्त करने में समथ हो सके । 

कीशल्था--हों., यह घटना ऐसी ही हुई थी । मुझे 
मालूम है । 

राम--तो में माताजी के इस महान्‌ कार्य का पुरस्कार 
ठेन ब्रन जा रहा हैँ । 

काशल्या-+यह केसे ? उस महान कार्य के लिए महाराज 
डसी सम्रय वरदान दे चुके हे । 

गम--बरदान देने का चचन दे चुक्रे थे, मगर डस समय 


/ ।/ दिया हीं था। छाप बह चर माता ते मॉय किया है' ! 
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कोणस्या--उचित ही है । उसे घर मिलना ही चाहिए। 

राम--तो माता ककेसी ने यह वर मांग लिया है क्रि 
राज्य भरत को दिया जाय । 

कीशल्या -इसमें हज की कोई बात नहीं । मेरे लिए राम 
और भरत दो नहीं एक ही हैं। पर तुम्हारे चन जाने का 
फ्या कारण है ? तुम प्रसन्न होकर भरत की सहायता करना | 
बन जाने की फया आवश्यकता है ? 

राम--मे किसी अपराध के कारण वन नहीं जाता हैं, 
स्वेड्छा से ही मेने यह निर्णय किया है । सूर्यवंश की रीति है 
कि बड़ा भाई राज्य करे ओर छोटा उसकी सेवा करे | मरत 
अरड़ गया था कि मे राज्य नहीं कँगा-राम ही राज्य करेंगे । 
उनकी सब बाते भाठ्भाव से सनी हुई थीं। मगर ऐसे प्रसंग 
पर मेरा क्‍या कत्तव्य है? भरत के राजा हो जाने पर भी 
अगर में यहीं रहा तो प्रजा मेरी ही ओर आकर्षित होगी । 
भरत की ओर नहीं। ओर जब प्रजा का आकर्षण मेरी ओर 
एी रहा तो भरत को राज्य हेना कया कहलाया ! इसलिए 
मेने भरत को समकाया है कि तुम राज्य करो ओर में चन- 
वास करके अपना तथा दूखरों का ऋल्याण करूँगा | श्सी 
निश्चय फे अनुसार में वन ज्ञा रहा हूँ। माता ! मुझे आशीर्वाद 
दो । में ज्षगल में मेगल करने जा रहा हैं । प्रसन्न हो कर 
शाह्ा दो। 


रा माला 39 आागीर्याद फर्ो शोग गो ४? कया मापा 
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के शब्द में कोई करामात होती है ? जो रामचन्द्र' पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं, उन्हें अपनी भोली माता के आशीर्वाद की फया 
आवश्यकता थी? फिर भी थे माता के आशीर्वाद की इच्छा 
करते हैं । माता तो आपकी भी होगी । आप राम की तरह 
माता का आदर करते हैं? आजकल कोई-कोई सपूत तो 
ऐसे होते हैं कि नीति की सीख देने के कारण भी अपनी माता 
का सिर फोड़ने को तेयार हो जाते हैं। कभी-कभी ओरत की 
बातों में आकर माता का अपमान कर वेठते है। राम को 
माता पर बड़ी आस्था थीं। वह सोचते थे--माँ अगर आजीर्वाद 
दे देगी कि जाओ, जगल में आनन्द से रहो, तो जंगल में भी 
मे आनन्द से रहूँगा। राम का यह आदर्श भारत को क्‍या 
शिक्षा देता है ? ऐसा अद्भुत और आदर्श चरित भारत को 
छोड़ अन्यत् कहॉ सिल सकता है? नेपोजियन के लिए भी 
कहा जाता है कि वह मात क। बड़। भकत था | वह कहा 
करता था--तराजू के एक पलड़े में सारे संसार का प्रेम 
रकज़ और दूसरे पलड़े में मातृप्रम रकखूं तो मेरा मातृमेम ही 
भारी ठहरेगा । उसका मात्भेम तो कदाचित्‌ राज्यखुख के 
लिए भी हो सकता है, मगर गम तो उस खुख का त्याग 
कर रहे हैं. ! 

राम कहते हेँ--माता | आप अपने भोले स्वभाव और 

- «८ में पड़कर इस आनन्द में विश्न डालने का विचार 

पत- करणक । छाप जेरेए के करों का पयाच-कऋाएे फ्य 
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पाश्मोमी, लेकिन झराप साहस रखिए और इस मग़ल-समय 
मुझे आशीर्वाद दीजिए. । आपकी दृष्टि में भरत और राम 
समान हैं और माता केक्रैयी को वरदान भी आप उचित सम- 
भती हैं । ऐसी स्थिति में साहस रखकर मुझे आज्ञा दीजिए । 
भरत फो श्राप मेर ही समात समझती हैं ओर उसकी इज्ज़त 
यढ़ाने के लिए मेरा चन जाना आवश्यक है । 

कहते हैं, लोह-घुम्बक श्रगर घड़ी के पास रख दिया जाय 
तो घड़ी की गति बंद हो जाती है। यों तो घुम्बक भी कीमती 
माना जाता है किन्तु जब उससे घड़ी की गति रूक जाती है 
तो उसे घड़ी से दूर रखना ही उचित है। राम कहते हें-इसी 
प्रकार भेरे रहने से भरत का प्रभाव रुक जायगा ओर प्रभाव 
के अ्रभाव में राज्य का भलीमॉति संचालन नहीं होगा | अत- 
एथ मेरा वन-गमन ही योग्य है । माता ' आप अपनी श्राखों 
से 'पांस पोंछ डालो ओर मुझे विदा दो। हर्ण के समय विपाद 
मत फरो। संसार का ऐसा ही स्वरूप है | संयोग-वियोग के 
प्रसंग याते ही रहते है। इन प्रसंगों के आने पर हर्ण-विपाद 
न करने में ही भलाएे है । 

राम ने घड़ी सरलता ओर सिठास के साथ यह बात 
दही । उनके शब्दों में फोमलता कृट-कृट कर भरी थी, तथापि 
फीदल्या फो वह अगार सी लगी | उनका टरदय इन चचल- 
एाणों से दिंघ गया। फोशल्या फो राम के वन जाने की यात 
सुनकर दुःख हा. इसमें किसका शपराध हू ? फोई कद्देणा, 


न 
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केैकेयी का अपराध है । मगर केकेयी तो उन्हें वन नहीं मेज 
रही है । फिर यह अपराध उसके सिर पर कैसे थोपा जा 
सकता है ? इसलिए कहा है-- 
न जाने संसारे किमसतसय कि विषमयस्‌ ! 

संसार की विचित्रता बतलाने के लिए ही यह कथा है । 
राम की वात से काशल्या को दुःख होने में अपराध अशान 
का है ओर किसी का नहीं । कीौशल्या माठ्सुलभ खुतवत्सलता 
के कारण राम की बात का यथार्थ स्वरूप नहीं सम का सकी | 
इसीसे उन्हें दुःख हुआ । लेकिन जब उन्होंने अज्ञान पर 
विजय पा ली और राम की बात का सच्चा स्वरूप समझ 
लिया तो वाजी बदल गई । 


कीशल्या की व्यथा ! 

पहले कोशल्या ने चन के भयानक स्वरूप का स्मरण 
किया ओर राम की सुकुमारता का भी विचार क्रिया | कहते 
हू, उस समय राम की उम्र सत्ताईस वर्ष की थी। कोशल्या 
ने राम की उम्र का विचार करके सोचा--क्या यह अवस्था 
बन जाने के योग्य है ? राजमहल में खुमन-सेज पर सोने 
बाला खुकुमार गम बन की केकरीली, पथरीली और फंटक- 
मची भूमि पर केसे सोण्गा ? कहॉ यहाँ के पदरस भोजन 
ओर कहाँ बन के फल ! केसे बन में इसका निर्वाह होगा 
किस प्रकार खदीं, गर्मी ओर वर्षा का कप्ट इससे सहा 
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ज्ञाप्या ? में ग़म का वियोग केसे सह सकूँगी * प्राण चले 
जाने पर यह निष्पाण शरीर केसे रहेगा * 

इस प्रकार के विचारों से व्यथित होकर कीशल्या मूछो 
खाकर गिर पढ़ीं। गम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें 
सचेष्ठ किया । सचचेष्ठ होकर आँख वहाती हुई कहने लगी-- 
दाय, म क्यों जीवित हुई ” पुत्र-वियोग का यह दारूग दुश्ख 
सहने की अपेक्षा मरना ही भला था | मर जाती तो वियोग 
की ज्यालाओं में तिल-तिल करके जलने से बच जाती । मेरा 
छदय फसा चज्भ-कठोर है कि पति दीक्षा ले रहे हैं, पुत्र वन 
फो जा रहा दे ओर मे जी रही हैं ! 

फोशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़ बिना 
न रहा | थे स्वय व्यधित हो उठे । सोचने लगे--ग्रयेषध्या की 
महारानी, प्रतापी दशरथ पन्‍नी ओर राम की माता होकर 
भी इन्हें कितनी वेदना है !' सेरी माता इननी शोकातुरा ! 
मगर, इनमें इतना मोह क्‍यों है ? बह माता का मोह ओर 
संताप मिटाने ये; लिए चचन रूपी जल छिड़कने लगे । फहने 
लगे--माता, अभी आ्रप घर्म की बात कहती थीं झौर पिताजी 
के दिये चरदान फो उचित बतलाती थीं और श्रभी-अमी 
आपकी यह दशा ' ब॒ुद्धिमती श्रीर ज्ञानशीला नारी दी यछ 
इशा नहीं होनी चाहिए । यर फायर रस्थियों को शोभा देता 
शै-+शम पी माता को नटीं। इतनी कऋ्यरता देख कर मेरा 
सिक्ष भो पिहयल शो रहा ऐ । जिस गाता से मेरा जन्म शझा 
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है, उसे इस तरह की कातरता शोभा नहीं देती । आप मेरे 
लिए ढु'ख मना रही हैं और मे प्रसन्नतापू्वक, स्वेच्छा से 
वन जा रहा हैं । फिर आपको शोक क्यों होता है ? सिंहनी 
एक ही पुत्र जनती है मगर ऐसा जनती है कि उसे किसी भी 
समय उसके लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ती । सिंहनी गुफा 
में रहती है और उसका बच्चा जेंगल में फिरता रहता है| 
क्या वह उसके लिए चिन्ता करती है ? वह जानती है कि 
मेंने सिंह जना है । यह अपनी रक्षा आप ही कर लेगा। 
माता ! ज़ब सिंहनी अपने वच्चे की चिन्ता नहीं करती तो 
आप मेरी चिन्ता क्‍यों करती हैं ? आ्रापकी चिन्ता से तो यह 
आशय निकलता है कि राम कायर है और आप कायर की 
जननी हैं ! -आप मेरे वन जाने से घवराती हैं पर वन में 
जाने से ही मेरी महिमा वढ़ सकती है । अनेक राजा छोग 
राज्य छोड़ कर वन को गये हैं। फिर मे सदा के लिए नहीं 
जा रहा हैँ। कभी न कभी लोट कर आपके दर्शन करूँगा ही। 
आप मुझे जगत्‌ का कल्याण करने वाला समझती हो प्रगर 
आपंकी कातरता से उलटी ही वात सिद्ध होती है। 

मेने पिताजी का कोई अपराध नहीं किया है। उन्तका 
मुझ पर अपरिमित ऋण है। उन्तके वचन की रक्ता करने के 
हेतु भरत को राज देकर में वन जा रहा हैँ) पिताजी पर 
जो कज है वह मुझ पर भी है। में पिताजी का ऋण न 
चुकाऊँ तो पुत्र कसा ? आपके पति और पुत्र दोनों ऋण से 
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इलके हो रहे हे, फिर ग्राप इतनी व्यथित क्‍यों होती हैं ? 

राम के यह वचन फीशल्या के मोह के घाण की तरह 
लगे। उन्होंने सोचा--राम ठीक तो कहता दहै। जब पुत्र- 
घर्म फा पालन फरने के लिएए उद्यत हो रहा हो तब माता के 
शोक का फ्या फारण है ”? ऐसा करना माता के लिए दृषण 
&। ख्रीधर्म के शतुसार पति ने जो चचन टिया है, चह स्त्री 
ने भी दिया है । फिर मुठे शोक क्‍यों करना चाहिए ? 


आत्ञाप्दान । 
इस प्रकार विचार कर कोशल्या ने कहा-चत्स ! में 
तुम्हारा फहना समझ गई। में आझ्ता देती हैं, तुम घमं पालने 
फे लिए घन फो जा सकते शो । मे आशीवाद डठेती हैं कि वन 
तुम्हारे लिए मड्ललमय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो। तुम 
अर्थ फी सिद्धि श्रार पुतरागमन के लिए जाओ । 

पए सिद्ध हो लद्धप विद्व हो. 

रास ! माम हो छेरा। 

घधमम मिद् हो सम ऋद्द हो, 

सद लेरे तू मेरा ॥ 
पूष्र , 'रभी तक तू नाग से राम है अप सच्चा राप यल । 
अब तेरा न।म साधर ऐसा । न्‌ जगत के ऋच्पाण में शपना 
करपाण ऋश जगन यी उसति में अपनी उच्तति मानता दे । 
के) पक चित्र का पू लि एाहिचर की णपरे ऐपरेरिवन्टित 


है 
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न होकर अपना लक्ष्य पूण कर । 
रमन्‍ते योगिनोइस्मिन्निति रास; | 

जिसे संसार आदरदा मानता है, जो धर्मात्माओं का 
आधार है, जिसमें येगीजन निवास करते हैं, वह 'राम' 
कहलाता है । 

संसार अशांति और नाना प्रकार के दुशखों का क्रीड़ा- 
स्थल है। यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जिसने अशांति की काली 
छाया न देखी हो ? जो दुःखों का निशाना न बना हो ? महा- 
पुरुष वह है जो अपनी आत्म! को संसार से अलिप्त रखता 
है ओर दूसरों के दुख दूर करता है । राम ऐसा करके ही 
सब को प्रिय हुए हैं । 

राम घर पर ही रहते तो भरत फो कोई हानि न पहुँचाते। 
उन्हें घर रहकर अपना कल्याण करने का उपाय भी मालूस 
था, जेसे कि भगवान महावीर विना तप किए ही केचल 
ध्यान सात्न से अपना कल्याण कर सकते थे | लेकिन राम 
अगर वन न जाते ओर भगवान महावीर तप न करते तो 
आपको चह तत्व कहा से मिलता जो उनसे मिला है? 
उस दशा में आप यही कहते कि घर वेठकर जो हो सकता 
हे चही बस है। उससे अधिक तो राम ने ओर महावीर ने 
भी नहीं किया। आप इस घकार विचार न करें, इसलिए 

वन के गए थे । 
साध्तरा लिंग धर्मत्रद्धि का जार्थ चन-सम्पडर का 


गाम-धनगमन ] [ २५ 
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सिलना मानते हँ। कहावत है--अ्रमुक के पास इतना धन 
४, इसलिए गामजी राजी ऐे। किन्तु धन की वृद्धि धर्म की 
पृक्षि नहीं है। धर्म की चृष्दि कुछ और ही वस्तु ठै। सच्ची 
धर्म-घृक्कि वह है जिसके साथ मर्म-ऋद्धि भी हो | मर्म की 
जानकारी द्वोना ही धर्म की वृद्धि ह | काशल्या पहले से रो रही 
थीं, पर ग्रव घट भी श्रापको दिठाई हे रही हैं। इसका कारण 
यही है कि 'प्य उन्होंने मर्मे फो जान लिया है। मर्म फो 
जान लेने की ऋछ्ति कम नहीं है । कीशल्या के यहाँ राजकीय 
पेमव की तनिफ भी कमी नहीं थी, फिर भी राम के चन-गसन 
की घात खुनफर वह रोने लगी थी । लेकिन मर्म तक पहुँच 
जाने पर राम या घन-गमन भी उसे कष्ट नहीं पहुँचा सका। 
शव ऐस्पना आहिए, कान-सी ऋद्धि बढ़ी &। धन-सम्पदा 

फी प्राद्षि बड़ी है या मर्म जानने दी ऋद्धि बड़ी दे । 
एक शादमी संसार खंवेधी समसस्‍्न भोग-विलासों की 
खामप्री प्राप्त होने पर भी रोता है और दूसरा पास में कुछ 


जप 


भी न होने पर भी, घास के विछाने पर सोता हुआ भी श्ेलता 
९ ॥। हल पिलिघता का फशा ऊझारण है ? हसका एक मात्र 
बारण यहाँ है कि पहला घध्राठमी से को नहीं लानता ओर 
पर मम का ज्ञानता है। मे को जानने याछा प्रत्येक परि 
श्पिलि में संतए शोर सुखी रहेगा ५ संसार छा ताप उसी 
शम्प्रामा तक पहुंच नहीं लखना। इसहे दिपरीत मसे को 
ते जारते थार सूद दाह प्राप्त होदे पर भी शोत्या हि । दृग्स 
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प्रकार धन सम्पत्ति की ऋद्धि की अपेक्षा मर्म जानने की ऋद्धि 
बहुत बड़ी है। 
कौशल्या राम से कहती है--हे पुत्र, तुझे मर्म-ऋद्धि प्राप्त 
हो-तू मर्म को जान जाए ओर दूसरों को भी मर्स समझा सके। 
मेरा आएण्ीर्वाद है कि संसार के समस्त प्राणी तेरे हों और 
तू मेरा हो । 
अहा ! कितना सुन्दर आशीर्वाद है ! माँ अपने बेटे को 
सिखलाती है कि इस विशाल विश्व का प्रत्येक प्राणी तेरा 
अपना हो | तू सब को अपना आत्मीय समझ ! ओर तब तू 
मेरा होगा। लेकिन आज क्या होता है ? 
मात कहे मेरा पूत सपूता | 
बहिन कहे मेरा भेया ॥ 
घर फी जोरु यों कहे। 
सय से बड़ा रुपया || 
ब्रेटा। चाहे अधर्म करे, अनीति करे भूठ--कपट का सेवन 
करे, अगर वह रुपये ले आता है तो अच्छा बेटा है, नहीं तो 
नहीं । ऐस( मानने वाले लोग वास्तव में मॉ-वाप नहीं किन्तु 
अपनी सन्‍्तान के शत्रु हैं। संलार में जहाँ पुत्र को पाप करते 
देखकर प्रसन्न होने वाले मां-बाप मौजूद हैं वहाँ ऐसे मां-- 
वाप भी मिल सकते है जो पुत्र की घार्मिकता की बान सुनकर 
ही प्रसन्न होते हैं। पुत्र जब कदता है--'श्राज़ मेरे ऊपर ऐसा! 
संकट आ गया था । में अपने शत्रु से इस प्रकार बदल ले 
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सकता था, फिर भी मेने धर्म नहीं छोड़ा । मेने अपने श्ु 
की ग्राज़ दुस प्रकार सहायता की । एसी बाते खुनकर प्ररुत्त 
होने बाली मॉ श्राज कितनी हैं ! ऐसी माता ही जगत को 
आतनद ठेने चाली है । 


सीता का अन्‍्तह॑न्द्र 

राम झीर फोशल्या की वात सीता भी खुन रही थी। चह 
नीची टप्टि किये, सलज्ज भाव से वहीं खड़ी थी | माता ओर 
पुत्र फा पार्ततालाप सुनकर उसके हृदय में कोन जाने केसा 
नफान शआ्राया होगा | सीता की सास उसके पति को चन जाने 
फे लिए श्राज्ीयाद दे रही है, यह देखकर सीत। फो प्रसन्न 
होना चाहिए था या दुखी ? झ्राज ऐसी बात हो तो वह कहेगी- 
यह फंसी प्रभागिनी साख दे जो अपने बेटे को ही चन में 
भेज ऐने फे लिये तयार हो गई है ! म समझती थी कि यह 
यन जाने से रोकेगी पर यह तो उलटा आशीर्वाद दे रही दे ! 
मगर सीता ने एसा नहीं सोचा। सीता में कुछ विद्ञपताएँ 
थीं धर उन्हीं विशेषताओं फे फारण राम से भी पदले उसका 
नाम हिया जाता दे । पर ग्राज़् सीता के आदर्श फो अपने 
हृदय में उतारने वाली स्त्रियों कितनी मिलेगी ” फिए भी भारत 
परे का सौभाग्य है कि यहों फे लाग सीता के चरित्र फो चुरा 


नहीं समझते । घुरे से घुर आचरण करने घाली नारी भी 


५ 


सीता ऐे चरित्र को अच्छा समहशती रे | 
सील शन ही मन कहती ₹--आ्राज़ प्राणनाथ यन दो 
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जाते हैं। क्‍या मेरा इतना पुण्य है कि में भी उनके चरणों में 
आश्रय पा सके ? 

पति को 'प्राशनाथ' कहने वाली स्त्रियों तो वहुत मिल 
सकती हैं मगर इसका मरे सीता जसी विरली स्त्री ही जानती 
है। पति का वन जाना सीता के लिए सुख की बान थी या 
कु की ? यों तो पत्नी को छोड़कर पति का जाना पत्नी के 
लिए दुःख की वात ही है, पर सीता को डु-ख का अनुभव 
नहीं हो रहा है। उसकी एक मात्र चिन्ता यह है कि क्‍या 
मेरा इतना पुण्य हे कि मे भी अपने पतिदेच की सेवा में रह 
सकूँ ? सीता के प!स विचार की ऐसी सुन्दर सम्पत्ति थी। 
यह सम्पत्ति सभी को खुलभ है। जो चाहे, उसे अपना 
सकता है। अपनी सेवा धर्म को दे लकता है। जो ऐसा 
करेगा वही खुकृतशाली होगा । 


सीता सोचती द्ै-मेरे स्वामी देवर को राज्य देकर वन 
जा रहे हैं| वे माता की इच्छा ओर पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिए वन जाते है, लेकिन हे सीता ! तेरा भी कुछ खुकूत है 
या नहीं ? कय। तेरा इतन। खुछुत है कि तेरा और प्राणनाथ 
का साथ हो सक्के? तू ने प्रणनाथ के गले में चवरमाला डाली 
है, पति के साथ विवाह क्रिया है--उनके चरणों में अपने 
को अर्पित कर दिया है, इतने दिन उनके साथ संसार का 
खुख भोगा है, तो तेरा इतना खुकूत नहीं है कि वन में 
जाकर तू उनका साथ दे सके ! 
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सीता सोचती है--'मे राम के साथ सोग-विलास फरगने 
फ्रे लिए नहीं व्याही गई हैं| मेगा विचाह राम के धर्म के साथ 
टुआ्आा ह। एसी दशा में क्या श्रकेलि रास ही चन जाकर घर्स 
फरेंगे ? फ्या मे उस धर्म में सहयोग दठेने से चचित रहेंगी? 
झगर में घारीर लद्दित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे 
प्राण श्रवश्य ही उनके साथ रहेंगे। मुझ में इतता साहस दे 
कि अपने प्राणों फो शरीर से अलग कर सकती हैँ । अगर 
राजमहल दे कारागार में मुझे कद॒ किया गया तो निश्चित 
रूप से गेगा शरीर--निर्जीच शरीर शी कद होगा। प्राण तो 
प्राणनाथ के पास उड़ फर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे ।' 
प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई दे । मुझे 
श्री प्राप्त करती होगी । सासजी फी अनुमति लिए धिना 
मेरा जाना उचित नहीं है। सासजी से मे अनुमति रूँगी। 
जय उन्होंने पुत्र फो अनुमति ठेटी हे नो पुत्रवध को भी 
देंगी ऐी। 
मनुष्य को श्रपना चरित्र खुघारने के छिप फ्िसी उनका 
घरिष का ग्रवलम्पन लेना पड़ता है। जसे दुबलता वी दशा 
में लबाडी का सदारा लेना प्रावश्यया हो जाता हे श्रार आए 
कःगजोर होने पर चदमा की सटायता टी जाती हे, इसी 
तरह झापना चरिप्र सुधघारते छे लिए सफिसी महापुरप के 
घरिष था सहारा लिया जाता । लकड़ी लेना या चष्मा 
छगाना कोर गये कीयात नहीं &., यर्यि यबमनोरी छा 
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लक्षण है| उसी प्रकार चरित्र का आश्रय लेना भी एक प्रकार 
की कमजोरी हीं है। फिर भी काम न चल सकने पर लकड़ी 
ओर चदमा रखना बुराई में नहीं गिना जाता । इसी तरह 
आत्मा किसी की सहायता के विना ही आप ही अपना 
कल्याण कर सके तो अच्छा ही है। अगर इतना सामथ्य 
न हो तो किसी आदर्श चरित्र का आश्रय लेना चुरा नहीं 
है। जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है ओर जिसे ज्याटा अव- 
काश भी नहीं मिलता, वह अगर सीता-राम के चरित को 
अपने हृदय में उतार ले तो उसे वही लाभ मिल सकता है 
जो महापुरुषों को सिलता है । शास्त्र के अच्तर चश्मा लगाने 
वाला भी देखता है ओर जिसे चदुमा लगाने की आवश्यकता 
नहीं वह भी देखता है। कोई केसे भी देखे, देखता तो शास्त्र 
के अक्षर है और उन्हें देख कर लाभ उठाता डै। वह लाभ 
दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अवलम्बन लेकर 
साधारण मनुष्य भी वही लाभ उठा सकता है जो महापुरुषों 
को प्राप्त होता है ' 


सीता सोचती है-प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिए गौरव 

की बात है। उनके विचार इतने ऊँचे और उन्तकी भावना 

इतनी पविन्न है; इससे प्रगठ है कि उनमें परमात्मिक गुण 

प्रगट हो रहे हैं । मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में 
- था, आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ । 


७0 
ढ्चे 
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सीता का उच्च चरित्र 


सीता के चरिष्र को किस प्रकार देखना चाहिप्स, यह बात 
कवि ने चतलाई है। वह कहता है--पति ही बत नियम है 
एसा थत चही खत्री लेती है जिसके श्रन्तःकरण में पति के प्रति 
पूर्गा प्रम होता है । काम तभी होता है जब प्रम हो । धर्म का 
अचरण भी प्रम से किया जाना है । आपका प्रम कच्चा है 
या सच्चा है, यह परीक्षा फरना हो तो पतिश्ता के प्रप्त के 
साथ प्रपने प्रपष की तुलना कर देखो । भक्ति के विपय में 
पतिप्रता का उदाहरण दिया भी जाता है | कवि कहता ठे- 
पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही 
हुई हो। सीता के पतिवत से-पतिग्रेप से अपना प्रध तोलो । 
सीता ने उच्च श्राचरण करके सनीशिरोमणि की पदवी पाई 
है । सीता सरीखी दो-चार सतियों अ्रगर संसार में हों तो 
पेसार का उद्धार हो जाय । कहावत टै-एक सती और 
मगर सारा । सुमढ़ा श्ररैजली थी पर उसने फ्या छर दिखाया 
था उसने सारे नगर का दु ख दूर फर दिया था। 


लय खियों सोता नहीं यने सकझतीं, इससे कोई 
पह नतीज्ञा न निशाले कि जय खीता सरीयी बनना छठिन है 
ते। फिर डस झोर प्रयत्न ही फ्यों किया जाय ? जहा पहुंच 
ही नहीं सकते यहों पटचने झे लिए दो-चार फदम पटाने दी 
भी फएया आपध्यकता दे / एसखाफियार फरते से लान है पद ले 
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लक्षण है | उसी प्रकार चरित्र का आश्रय लेना भी एक प्रकार 
की कमजोरी ही है। फिर भी काम न चल सकने पर लकड़ी 
और चच्रमा रखना घुगई में नहीं गिना ज्ञाता। इसी तरह 
आत्मा किसी की सहायता के विना ही आप ही अपना 
कल्याण कर सके तो अच्छा ही है। अगर इतना सामथ्य 
न हो तो किसी आदर्श चरित्र का आश्रय लेना चुरा नहीं 
है। जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और जिसे ज्याठा अव- 
काश भी नहीं मिलता, बह अगर सीता-राम के चरित को 
अपने हृदय में उतार ले तो उसे वही लाभ मिल सकता है 
जो महापुरुषों को मिलता है। शास्त्र के अक्तर चश्मा लगाने 
वाला भी देखता है ओर जिसे चद्रमा लगाने की आवश्यकता 
नहीं वह भी देखता है । कोई केसे भी देखे, देखता तो शास्त्र 
के अक्षर है और उन्हें देख कर लाभ उठता दै। बह लाभ 
दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अवलम्बन लेकर 


साधारण मलुष्य भी वही लाभ उठा सकता है जो महापुरुषों 
को प्राप्त होता है । 


सीता सोचती है-प्राणनाथ का वन जाना मेरे लिए मौरव 

की बात है। उनके विचार इतने ऊँचे और उनकी भावना 

इतनी पवित्र है , इससे प्रगट है कि उनमें परमात्मिक गुण 

भ्रगट हो रहे हैं । मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में 
था, आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ । 
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सीता का उच्च चरित्र 


सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात 
कवि ने बतलाई है। वह कहता है--पति ही व्रत नियम है, 
ऐसा बत वही स्त्री लेती है जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति 
पूर्ण प्रेम होता है । काम तभी होता है जब प्रेम हो । धर्म का 
आचरण भी प्रेम से किया जाता है । आपका प्रेम कच्चा है 
या सच्चा है, यह परीक्षा करना हो तो पतित्ता के प्रेम के 
साथ अपने प्रेप की तुलना कर देखो । भक्ति के विषय में 
पतिबता का उदाहरण दिया भी जाता है। कवि कहता है- 
पतिवताओं में भी सीता सरीखी पतित्रता दूसरी शायद ही 
हुई हो | सीत। के पतिबव्रत से-पतिप्रेप से अपना प्रेम तोलो । 
सीता ने उठच आचरण करके सतीशिरोमणि की पद्वी पाई 
है । सीता सरीखी दो-चार सतियाँ अगर संसार में हों तो 
संलार का उद्धार हो जाय | कहावत है-एक सती और 
नगर सारा | खुभद्रा अफेली थी पर उसने क्या कर दिखाया, 
था ? उसने सारे नगर का दुःख दूर कर दिया था। 


सब स्त्रियाँ सोत। नहीं बन सकतीं, इससे कोई 
यदद नतीज्ञा न निकाले कि जब सीत। सरीखी बनना कठिन है. 
तो फिर उस ओर प्रयत्न ही क्‍यों किया जाय ? जहा पहुँच 
ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो-चार क़दम बढ़ाने की 
भी क्‍या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के वदले 
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हानि ही होगी। आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते 
हैं। मगर आपसे अच्छा खाने-पीने और पहनने ओढ़ने वाले 
थी हैं, या नहीं ? फिर आप क्या यह सब करन! छोड़ देते 
है? अक्षर मोसी जैसे सुन्दर लिखने चाहिए, मगर ऐसा 
न लिख सकने चाला कया अक्तर सखिखना ही छोड़ देता है 
इसी तरह सीत(-सी सती बनना अगर कठिन है तो क्या 
सतीत्व ही छोड़ देना उचित है ? सीता की समता न करने 
पर भी सती बनते का उद्योग छोड़ना नहीं च।हिए । निरंतर 
अभ्यास करने ओर सीता का आदर्श सामने रखने से कभी 
सीता के समान है। जाना सम्भव है | 
सती स्त्रियों में ऊँची होती है, जेकिन नीच रुत्री केसी 
हेतती है, यह भी कवि ने वतलाया है'। कवि कहता है--खाने 
पीने और पहनने-ओढने के समय प्राणनाथ-प्राणनाथ करने 
वाली ओर सप्रय पड़ते पर विषोत आचरण करने चाली 
स्त्री नीच कहलाती है | ऊपर से पतिबता का दिखावा करना 
ओर भीतर कुछ और रखना नीचता है। इस' प्रकार की 
नीचता का कमी न कभी भरडाफोड़ हे। ही जाता है। फदा- 
खिल संगठाफोड़ ने हा तो सी उसके कर्म अपना फल देने से 
कभी नहीं ऋछकते | सीच ख्रिया भीतर-चाहर कितनी भिन्नता 
करती है, यह बात एक कहानी हारा समझाई जाती है।-- 
# पक ठाकुर था। वह अपती ख्त्री की अपने सिनत्रों के 
हे हने खत प्रतंसा किया बारता था| बह कहा करता था- 


न 
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संसार में सती स्त्रिय तो ओर भी मिल सकती हैं पर मेरी 
स्त्री जसी सती दूसरी नहीं है। कभी-कभी वह सीता, अजना 
आदि से अपनी सत्रीकी तुलना करता ओर उसे उनसे भी 
अष्ट कहता । उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे। 

एक वार एक समालोचक ने कहा-ठाकुर साहब ! 
आप भोले हैं ओर स्री के चरित्र को जानते नहीं हैं । इसी 
कारण आप ऐसा कहते हैं। तिरिया-चरित को समझ लेना 
साधारण बात नहीं है ! 

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा। वह अपनी 
पत्नी का बखान करता ही रहा । तब उस समालोचक ने 
कहा--कभी आपने परीक्षा की है या नहीं ? 

ठाकुर--परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी 
ख्री मुझले इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम 
करती है। जेसे मछली बिना पानी जीवित नहीं रह सकती 
उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती । 

समालोचक--आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप 
वहुत भोले हैं। आप जब परीक्षा करके देखेंगे तब सचाई 
मालूम होगी । 

टठाकुर--अच्छी वात है, कहो किस तरह परीक्षा 
की जाय ? 

समालेचक--आज आप अपनी स्त्री से कहिए कि मुझे 
पॉच-सात दिन के लिए राजकीय काम से वाहण जाना है। 
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यह कह कर आप वाहर चले जाना ओर फिर छिपकर घर 
में वेंट रहना । उस समय मालूम होगा कि आपकी ख््री का 
आप पर केसा प्रेम है ! आप अपने पीछे ही स्त्री की परीक्षा 
कर सकते हैं। मोजूदगी में नही । 

ठाकुर ने अपने मित्र की बात माल ली । वह अपनी रत्री के 
पास गया। स्त्री से उसने कह--तुम्हें छोड़ने को जी नहीं 
चाहता, मगर लाचारी है। कुछ दिनों के लिए तुम्हें छोड़कर 
बाहर जाना पड़ेगा। राजा का हुक्म माने बिना छुट- 
कारा नहीं । 

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता ओर आख्यये के साथ कहा-- 
क्या हुक्म हुआ है ? कौन-सा हुक्म मानना पड़ेगा ? 

ठाकुर--मु के पॉंच-खात दिन के सिए बाहर जाना है| 

ठकुरानी--पॉच-सात दिन ! बाप रे ! इतने दिन तुम्हारे 
विना कैसे निकलेंगे ! मुझे तो सेज्ञन भी नहीं रुचेग। । 

ठाकुर--कुछ भी हे।, जाना तो पड़ेगा ही । 

ठकुरानी--इतने दिनों में तो मे छुटपटा कर मर ही 
जाऊँगी। आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले 
नहीं भेज सकते ! 

ठाकुर--लेकिन ऐसा कश्ना ठीक नहीं हागा। लोग 
कहेंगे, स््री के कहने में लगा है। में यह कहँँगा कि मुझसे 
स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो वहुत बुरा होगा। 

ठकुरानी--हों, ऐसा कहना तो ठीक नहीं हे।ग। । खेर, 
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जो हेगा देखा जाएगा। 

इतना कहकर ठकुरानी आँसू बहाने लगी । उसने अपनी 
दासी से कहा--दासी, जा | कुछ खाने-पीने के लिए बना ढे, 
जो साथ में ले जाया जा सके | 

ठकुरानी की मोह पेदा करने वाली बाते खुनकर ठाकुर 
सोचने लगा--मेरे ऊपर इसका कितना प्रम है ! 

ठाकुर घोड़ी पर सवार हाकर कोस दो केास' गया। 
घोड़ी ठिकाने बॉचकर वह छोट आया और छिपकर घर 
में बैठ गया । 

दिन व्यतीत हो गया। रात हे गड्ढे। ठकुरानी ने दासी 
से कहा--'ठाकुर गया गाम, म्हने नी भावे धान ।' अभी रात 
ज्यादा है। जा, पास के अपने खेत से दस-पॉच खोठे ले आ, 
जिससे रात व्यतीत हा। ।!” दासी ने सेच--ठीक है । मुझे 
भी हिसस। मिलेगा ।' वह गई ओर गन्‍ने तोड़ लाई | ठकुरानी 
गन्ना चूसने लगी। 

ठाकुर छिपा-छिपा। देख रहा था। उसने सेाचा--ेरे 
वियोग के कारण इसे अन्न नहीं भाता! मुझ पर इसका 
कितना गाढ़ा प्रेम है । 

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही । गन्न। समाप्त 
हो ज्ञाने पर वह दासी से वोली--अभी रात बहुत है। गन्ना 
चूसने से भूख लग आई है। थोड़े नरम-नरम वाफले तो 
बना डाल ! देख, घी जरा अच्छा लगाना हो ! 
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दासी ने सोचा-चलो ठीक है। मुझे भी मिलंगे। दासी 
ने वाफले बनाये और खूब घी मिलाया । ठक्करानी ने वाफले 
ग्वाए । खाने के थोड़ी देर वाद वह कहने लगी-दासी, वाफले 
तने बनाग्रे तो ठीक, पर सुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। यह खाना 
कुछ भारी भी है । थोड़ी नरस-नरम खिचड़ी बना डाल । 

दासी ने बही किया। खिचड़ी खाकर ठाकुरानी बोली- 
तीन पहर रात बीत गई । अभी एक पहर ओर वाकी है । 
थाड़ी लाई ( धानी ) सेक ला । उसे चवाते-चवाते रात 
बिताये ! दासी लाई सेक लाई | ठकुरानी खाने लगी | 

ठाकुग वठा-बठा सब टेख-खुन रहा था। बह सोचने 
लगा--पहली ही रात में यह हाल है तो आगे क्या-क्या नहीं 
हो सकता ! अब उससे आगे परीक्षा न करना ही अच्छा 
ह&। यह सोचकर वह अपने घोड़े के पास छोौट आया । घोड़े 
पर सवार होकर घर आ पहुँचा । 

दासी ने ठकुगानी को समाचार दिया--होकम'! पधार 
गया है | ठकुगानी ने फकशा--होकम' पार गया ! अच्छा 


ठाकुर से बह बोली-अच्छा हुआ, गरप पधार गये । मेरी 
तकदीर प्च्छी कै । शाखि'स सच्चा प्रम अपना प्रभाव दिख 
गाना की 6 ] 

दाहर-लुझारी तकदीर अच्छी श्री, इसी से में श्राज़ 
यच गया। बह संफ्ट मे पट गया था। 
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ठकुरानी-फऐ, क्‍या संकट आ पड़ा था | 

ठाकुर--घोड़े के सामने एक भयंकर सांप आ गया था । 
में आगे बढ़ता तो सांप मुझे काट खाता। मै पीछे की ओर 
भाग गया, इसी से बच गया । 

ठकुरानी--आह ! सांप कितना बड़ा था ? 

ठाकुर--अपने पास के खेत के गन्ने जितना बड़ा भया- 
नक था । 

ठकुरानी--वह फन तो नही फेलाता था ? 

ठाकुर--फन का क्‍या पूछना है ! उसका फन बाफला 
जैसा बड़ा था ! 

ठकुरानी--वह दौड़ता भी था ? 

ठाकुर--हों, दोड़ता क्‍यों नहीं था ! ऐसा दौड़ता था 
जेसे खिचड़ी में घी । 

ठकुरानी--वह फुँकार भी मारता होगा ? 

ठाकुर--हॉं, ऐसे जोर का फुँकार मारता था जैसे कड़ेले 
में पड़ी हुईं घानी सेकने के समय फूटती है ! 

ठाकुर की बातें खुनकर ठकुरानी सोचने लगी--यह 
चारों बाते मुझ पर ही घटित हो रही हैं ! फिर भी उसने 
कहा-चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे कि आप उस नाग से बचच- 
कर घर लोट आये ! ” 

ठाकुर--ठकुरानी, समझो ! में उस नाग से बच निकला 
मगर तुम- सरीखी नागिन से बचना फठिन है ! 
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ठकुरानी--क्या में नागिन हैँ! अरे बाप रे ! में नागिन 
हो गई ? भगवान जानता है, सव ठेव जानते है । मेने फ्या 
किया जो मुझे नागिन बनाते हें ! 

ठाकुर--मै नहीं वनाता, तुम स्वये वन रही हो ! में अपने 
मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था, लेकिन सब 
व्यर्थ हुआ ! 

ठकुरानी--तो बताते क्‍यों नहीं, मेंने ऐसा क्‍या किया है ” 
में आपके विना जी नहीं सकती ओर आप लांछन लगा 
रहे हैं| 

ठाकुर--बस, रहने दो । मे अब वह नहीं जो तुम्हारी 
मीठी वातों में आजाऊँ । तुम मुझसे कहा करती थीं-तुम्हारे 
वियोग में मुझे खाना नहीं भाता और रात भर खाने का कचू- 
मर निकाल दिया ! 

ठकुरानी की पोल खुल गई। सारांश यह है कि संसार 
में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्तरियाँ। 
भी है और पतित्ताएँ भी हैं । पति के प्रति निष्कपट भाव 
से अनन्य प्रेम रखने वाली स्त्रियों सी मिल सकती है ओर 
मायाविनी भी सिल सकती है। संसार में अच्छाई भी है और 
बुराई भी है | प्रश्न यह है कि हमें फ्या अहण करना चाहिए ? 
किसको अपनाने से हमारा जीवन उन्नत और पवित्र बन 
सकता है ? 


आज अ्रगर कोह ख्री सीता नही बन सकती तो,भी लक्ष्य 
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तो वही रखना चाहिए । अगर कोई अच्छे अच्चर नहीं लिख 
सकता तो साधारण ही लिखे ) लिखना छोड़ बेठने से काम 
केसे चलेगा ? यही बात पुरुषों के छिए कड़ी जा सकती 
है । पुरुषों के सामने महान-आत्मा राम का आदर्श है । 
उन्हें राम की तरह उदार, गंभीर, मात-पित्‌ सेवक, बन्धु- 
प्रेमी और धार्मिक बनना है । 

सीता पतिप्रेम के शीतल जल में स्नान कर रही है। 
सीता में कैसा पतिप्रेम था, यह बात इसी से प्रकट हो जाती 
है कि क्या जन और कया अजैन, सब ने अपनी शक्ति भर 
सीता की ग्रुण ग।था गाह है । मेंहदी का रंग चमड़ी पर चढ़ 
जाता है और कुछ दिनों तक वह चमड़ी उतारे बिना नहीं 
उतर सकता। मगर सीता का पत्तिग्रेम इससे भी गहरा था। 
सीता का प्रेप्त इतना अन्तरंग था कि वह चमड़ी उतारने पर 
भी नहीं उतर सकता था ओर वह आजीवन के लिए था- 
थोड़े दिनों के लिए नहीं । 

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रंग में रंग गई थीं । 
पर राम में अब कौन-सा नवीन रंग आया है, जिसमें सीता 
रंग गई है ? ६ 

जिस समय सीता के स्वयवर-मंडप में सब राजाओं का 
पराक्रम हर गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे ओर 
जव सब राजाओं के सामने राम ने अपना पराक्रम दिखलाया 
था, उस' समय राम के रस में सीता का रचना ठीक था | 


४० ] [ जवाहर-फकिरणावली 





पर उस समय के रण में स्वार्थ था । इसलिप उस समय के 
लिए कवि ने यह नहीं कह। कि सीत। राम करे रग में रग गई । 
मगर इस समय राम ने सब बस्त उतार दिये हैं, वल्फल बस्तर 
धारण किय्रे है, फिर सीता राम के ग्ग में क्यों रंगी हे! 
अपने पति के असाधारण त्याग को देखकर और संसार के 
कल्याण के लिए उन्हे चनवास करने को उद्यत दे खकर सीता 
के प्रम मे वृद्धि ही हुई। वह राप के छोकोत्तर ग्रुर्णों पर मुग्ध 
हो गई | इसी से कवि ने कह। है कि सीता राम के ग्ग में 
सराबोर हो गई । 

इस समय सीता की एक मात्र चिन्ता यही थी कि जसे 
प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है, वेसे सुझे 
मिल सकेगी या नहीं £ 

वास्तव में वही स्त्रो पतिप्रभ मे अनुरक्ष कहलाती है जो 
पति के धर्मऋये में सहायक होती है। गहने-कपड़े पाने के 
लिए और दूसरे भे।ण-विलास करने के लिए तो सभी सि्रियें। 
प्रीति प्रदर्शित करती हैं मगर संकट के सम्रय, पति के कंधे 
से कंधा भिड़ाकर चलने वाली स्त्री सराहनीय है । गिरते 
हुए पति को उठाने चाली ओर उठे हुए पति को आगे वढ़ाने 
चाली स््री पतिपरायणा कहलाती हैं । 


कोशढया और सीता । 


3 
आय 4 “ध£“५६ ० 


रामचन्द्र ने कीौशल्या को प्रणाम किया ओर विदा लेने 
लगे | तव पास ही खड़ी सीता भी कीशल्या के पेरें में गिर 
पड़ी। सीता के पैरें में गिरी देख कोशल्या समझ गई कि 
सीता भी उस पींजरे से बाहर जाना चाहती है जिसे राम 
ने तोड़ा है। 

फिर कौशल्या ने सीता से कद/-वह, तुम चचल क्यों हो? 

सीता--माता ! ऐसे समय चेंचलता होना स्वाभाविक 
ही है । आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बड़ी साथ थी। 
चह मन की मन में ही रह गई | कौन जाने, अब कब आपके 
दर्शन होंगे ? 

कोशल्या--क्या तुम भी वन जाने का मनोरथ कर 
रही है| ? 

सीता--हॉं, माता ! यही निश्चय है। जिसके पीछे यहाँ 
शआई हूँ, जब वही बन जा रहे हैं. तो मै यहों किस प्रकार 


रहेंगी ” ज़ब पति बन में हों तो पत्नी रालभवन मे रहकर 
उनकी अर्धांगिनी केसे कहला सकती है ? 
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सीता की वात से कीठाल्या की ग्रख भर गई-। शाम तो 
ठीक, पर यह राजकुमारी सीता वन में कसे रहेगी? फिर 
सीता सरीखी गु॒णवती बध् के विय्येग से सास को शोक होना 
स्वाभाविक ही था। कोशल्या ने सीता का हाथ पकड़ कर, 
अपनी ओर खींच कर डसे बालक क्री तरह अपनी गोद में 
ले लिया | अपनी ओखों से बह सीना पर इस तगह अ्रश्चजल 
गिराने लगी, जले उसका अभिषेक कर रही हे । थोड़ी देर 
बाद कीोशल्या ने कहा-पुत्री, क्या तू भी मुझे छोड़ जाएगी 
तू भी सुझे अपना वियोग ठेगी ? राम को अपना धर्म पालना 
है, उन्हें अपने पित। के वचन की रक्षा करनी हि, इसलिए वे 
म्नन को जाते हैं। पर तुप क्‍यों जाती हो? तुम पर क्‍या 
ऋण है ? 

सीता इस प्रश्न का कय। उत्तर देती ” वह यदी उत्तर दे 
सकती थी कि मे रा के रंग में रंगी हैँ। पत्ति जिस ऋण को 
चुकाने के लिए वन जाते हैं, वह कपा अफेले उन्हीं पर है * 
नहीं, वह मुझ पर भी है। जब में उनकी अर्धागिनी हैँ तो 
पति पर चढ़। ऋण पत्नी पर सी है' । पर सीता ने कोई उत्तर 
नहीं दिया | वह मोत रही | 

कोशबया समझ।-चुआ कर सीता का राष-रंग उतारना 
चाहती हैं. पर वह सीता जो ठहरी। रंग उतर जाता तो 
सीता, सीता डी नहीं रहती । दूसरी कोई स्त्री होती तो वह 
इस अवसर से लाभ उठाती | वह कहतदी--पै कया करूँ, * 
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ज्ञाने को तेयार थी मगर सासूजी नहीं जाने देतीं। साख की 
आश।! मानना भी तो बह का धर्स हे | पर सीता ऐसी स्त्रियों 
में नहीं थी । 
कीौशह्या ने सीता से कहा-बह्ठ, विदेश प्रिय नहीं है। 
प्रवास अत्यन्त कप्रकर होता है, फिर वन का प्रवास तो 
और भी अधिक कष्टमय है। तू किसी दिल पैदल नहीं चली । 
अब कोटें से परिपूर्ण पथ पर तू केसे चल सकेगी? तेरे 
खुकुमार पेर कंकरों और कोटें का आघात केसे सहेंगे ? 
आप खीता को कोई गुड़िया न समझे, जो चार कदम भी 
पैदल नहीं चल सकती । उसके चरित पर विचार करने से 
स्पष्ट मालूम द्वो जाता है कि वह सुख के समय पति के पीछे 
रही थीं ओर दुःख में पति के आगे रही थीं। अतणव उन्हें 
फायर नहीं समभाना चाहिए । 
सब दी बाजे लश्करी, 
सब ही लश्कर जाय। 
शेल धमाका जो सहै, 
सो जागीरी खाय ॥ 
गलियारा फिरता फिरे, 
बांच ढाल तलचार ) 
शूरा तथ दी जानिये, 
रण बाजे झकार | 
स्त्रियों कहती हैं--दममें कायर तब समझना जब हम दुख 
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पड़ने पर आगेन रहें। पति के आगे रहने वाली ख्त्रियों 
भारत में कम नहीं हुई हैं । सल्लूबर की रानी ने तो पति से 
पहले ही अपना सिर दे दिया था। उसने कहा था--आपको 
मेरे शरीर पर मोह है, तो पहले मेरा ही सिर ले छो ।” जो 
वीरांगना हँसती-हँसती अपना सिर दे सकती है, उसे कायर 
कहने का साहस कीन कर सकता है” वीरांगना कहती 
हैे--हम सुख के समय ही कायर ओर खुकुमार हैं। खुख के 
सथय ही सवारी पर बेठ कर चलती हैं । लेकिन दुश्ख के 
समय हम पति से आशे रहती है । पति जो कष्ट उठाता है, 
उससे अधिक कष्ट उठाने के लिए तेयार रहती हैं। अगर- 
वत्ती की सुगंध जलने पर ही मालूम होती है ! 

लोग स्त्री को अबला' कहते हैं। पर वास्तव में ख्री 
अबला हैं अथवा उसे अबला कहने वाले पुरूप ही निबल 
है, यह कीन जाने * खेद की वात यह है कि स्व्रियाँ भी अपने 
को अवला समभ वचेटी हैं । वास्तव में स्री अवला नहीं 
सबला है, प्रवला है । आज भी जो काम स्त्रियां कर सकती 
है वह पुरुष नहीं कर सकते या वड़ी कठिनाई से कर सकते 
है। कहावत है-वाप राजा ओर मां सिखारिन | राजा वाप 
को भी अपने बेटे के पालने में कठिनाई होगी पर मिखारिन 
मां सहज ही अपने लड़के को पालजलेती है | ऐसा होते हुए भी 
छोग अपनी माता को निवेल समझते हैं ! माता को निवेल 
समगठने वाले यह क्‍यों नहीं समझते कि माता निर्चल होती 
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तो वे स्वयं केसे सबल हो सकते थे ? 

कौशल्या सीता को कोमलांगी समझ कर वन जाने से 
रोकना चाहती हैं । वह कहती हैं--हे राम, मे तुमसे ओर 
सीता से कहती हूँ कि सीता वन के योग्य नही है । मैंने सीता 
को अम्तत की जड़ी की तरह पाला है । वह वन रूपी विषकंटक 
में जाने के योग्य नहीं है । यह राजा जनक के घर पल कर 
मेरे घर में आई है। जिसने ज़मीन पर पेर तक नही रक्‍खा 
वह बन में पेद्ल केसे चलेगी ” यह किरात-किशोरी अर्थात्‌ 
भील की लड़की नहीं है ओर न तापस-नारी है, जो बन में 
रह सके । दा/ख का कीड़ा पत्थर में नहीं रह सकता | यह 
मेरी नयन-पुतली है”! जो तनिक भी आघात नहीं सह 
सकती ।' 


फोशल्या का कथन चाहे ममता के स्त्रोत्र से निकला हो 
मगर सीता के लिए वह परीक्षा है । अब सीता के राम-रस' 
की कसौटी हो रही है । 

अगर आपको अच्छा खान-पीना मिलते तो आप राम- 
रस को मीठा मानेंगे ? कहीं राम-रस' की बदौलत जंगल 
में भटकने का मौका आ जाय और कंकर--पत्थर वाली ज़मीन 
पर सोना पड़े तो आपके! वदी खारा लगने लगेगा। धन्य 
है सीता, जिसे राम-रख को छोड़कर संसार का और कोई 
भी रस रुचिकर नहीं है। उसके लिप राप्र-रस में जो अद्भुत 
मिठास है वह अस्त में भी नहीं | यह राम-रस इसके लिए 


४६ | | जवाहर-किरणावली 





सदैव एक-रस है--भवन में भी मीठा और वन में भी मीठा। 
फीशल्या कहती हैं-जेगल बड़ा दुर्गम प्रदेश है। यहाँ 
थोड़ी दूर जाने पर भी जल की झारी वाली दासी साथ रहती 
है, वहाँ दासी कहाँ ? वहोँ तो प्यास लगने पर पानी मिलना 
भी कठिन है । जब गरम हवा चलेगी ओर ऊपर से धूप 
गिरेगी तब सुँह सूख जायगा। उस समय पानी कहाँ सुलभ 
होगा ? जंगल में पड़ाव नहीं है कि पानी मिल सक्रे । इस 
प्रकार तू प्यासके मारे मरेगी ओर राम की परेशानी बढ़ जञायगी। 
यहाँ तुझे मेचा-मिष्ठन्न मिलता है, वहां कडुवे-खट्टे फल भी 
खुलभ नहीं होंगे। सीता, तू भुख-प्यास आदि का यह भयंकर 
कष्ट सहन कर सक्रेगी । 
कीशल्या कहती है--जज्ञल में बेहद सदीं-गर्मी पड़ती है। 
मुनि के लिए कहा जाता है-- 
शीत पड़े कपि मद मरे, 
दासे सब वनराय | 
ताल तरंगिनि के निकट, 
ठाढ़े ध्यान लगाय । 
०. वे गुरु मेरे उर बसी! 
इस प्रकार जिनकुल्पी महात्माओं का उदाहरण देकर 
फीशल्या कहती है--वन में कभी-कभी ऐसा पाला पड़ता है. कि 
चन्द्र का भी मद्‌ भर जाता है ओर वन का चन जल कर 
सूख जाता है। वहा न महल है, न गरम कपड़े हैं ओर न 
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सिगड़ी का ताप है। चलते-चलते जहां रात हो गई वहीं 
वसेरा करना पड़ता हैं । 

यही नहीं, जंगल में भयानक हिंसक जानवर भी होते 
हैं। रीछ, चीता, बाघ, सिंह वगैरह के भयकर शब्दों को तू कैसे 
सुन सकेगी ? तू ने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है ।' 

सीता साखूजी की सब बाते खुनकर तनिक भी विचलित 
नहीं हुईं। उसने सोचा कि यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा 
हो रही है। अगर इसमें में उत्तीण हुई तो मेरा मनोरथ 
पूरा हे जायगा। 

सीता के शरीर पर हाथ फेर कर फोशल्या कहने 
लगी--देखती नहीं, तेरा शरीर फ़ूल-सा कोमल है | तू बच- 
पन से कोमल दय्या पर सोई है। लेकिन वन में श्या 
कहाँ ? घग्ती पर सोने में तुझे कितना कष्ट होगा ? डस 
समय राम के लिए तू भार हो जाएगी। परदेश में स्त्रियां, 
पुरुर्षों के लिए भार रूप हो जाती हैं। फिर यह तो वन का 
प्रवास है । स्त्रियों घर में ही शोभा देती हैं | जंगल में भटकना 
उनके बृते का नहीं है । 

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समथन किया। 
वह मुस्किराते हुए बोले--माता, आप ठीक कहती हें। 
वास्तव में जानकी धन जाने योग्य नहीं है ! 

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुप्ट राम 
लज्जित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सर्वथा चुप भी नहीं 
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रह सकते थे | माता-पिता की मर्यादा की रक्षा करना श्रादश 
पुत्र का कप्तव्य है। किन्तु विकट प्रसग पर उस मर्यादा को 
कुछ संकीर्णा करता ही पड़ता है । जो काम साधारण अव- 
सर पर अच्छा नहीं समझा जाता वही विशिप्र अवसर पर 
बुरा भी नहीं माना जाता। विवाह के समय वर सबके 


समच्च चध्‌ का पाणिग्रहण करता है, पर दूसरे समय में ऐसा 
करना मर्यादा-हीनता समझा जाता है । 


राम सीता से कहने लगे--सुकुमारी ! चेसे तो मे तुम्हे 
विलग नहीं करना चाहता मग र में मातभक्क हैँ । अ्तएव मे कहता 
हूँ कि तुम्हें घर पर रहकर माता की सेवा करनी चाहिए । 
मैंने तुम्हें जितना समझ पाया है, उसके आधार पर कह 
सकता हैँ कि तुम शक्ति और सरस्वती हो | मे तुम्हारी शक्ति 
को जनता हूँ | इसलिए तुप्त घर रहो। भेरे वियोग के कारण 
माता जब दुखी हो तो उन्हें सान्‍त्वचा देकर शान्‍्त करना ! 
मुझ पर पिता का ऋण है, इसलिए सेरा वन जाना आव- 
श्यक है। तुम्हारे ऊपर कोर ऋण नहीं है, अतएव तुम्हारा 
जाना आवश्यक नहीं । इसके अतिरिक्ल मेरी इच्छा भी यही 
है कि तुम घर रहोगी तो स्वय खुखी रहोगी और माता भी 
खुखी रह सकेगी । अगर तुम्र भेतती सेवा के लिए चन' जाना 
चाहती हो तो माता की सेवा होने पर मै अपनी सेवा मान 
दूँगा । इतने पर भी हटठ करोगी तो कष्ट ही उठाना पड़ेगा । 
हठ करने वाले को सदा कष्ट ही भोगना पड़ता है। इसलिए 
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तुम मेरी और माता की बात मान जाओ । वनवास कोई 
साधारण बात नहीं है । वन में बड़े-बड़े कष्ट हैं। हमारा 
शरीर तो वज्ञ के समान है. । वेरियों के सामने युद्ध करके 
हम मज़बूत हो गए हैं | लेकिन तुमने कभी घर से बाहर पेर 
भी रक्‍खा है ? अगर नहीं, तो सेरी समता मत करो। 
वन में भूख-प्यास, सर्दी गर्भी आदि के दुःख अभी माता 
बतला चुकी हैं । मै अपने साथ एक भी पैसा नहीं ले जा 
रहा हूँ कि उससे कोई प्रवेध कर सकूँगा । राजा का कोई 
काम न करना फिर भी राज्य की सम्पत्ति का उपयोग करना 
मैं उचित नहीं समभाता | इसलिए मै राज्य का एक भी पैसा 
नहीं ले जा रहा हूँ। इस स्थिति में तुम्हारा चलना खुविधा- 
जनक न हेगा। 

मेंने बल्कल-वख्त्र पहने हैं। वन जाकर में अपने जीवन की 
रक्षा के लिए सात्विक साधन ही काम में दूँगा। मे वन-फल 
खाकर भूमि पर सोऊँगा। वृक्ष की छाया ही मेरा घर हेगी 


या कोई पर्राकुटठी बना कर कहीं रहूँगा। तुम यह सब कष्ट 
सह नहीं सकोगी । 


राम ओर सीता । 


राम वड़ी दुविधा में पड़े हैं। एक ओर सीता के प्रति 
ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके, और माता 
को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से चह सीता को साथ 
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सहीं ले जाना चाहते, दूसरी ओर सीता की पत्ति-परायणता 
देख ओर पतिवियोग उसके लिए असह्य होगा यह सोच कर 
वे उसे छोड़ जाना भी नहीं चाहते । फिर भी वे यह चाहते 
हैं. कि सीता चन के कण्ठों के विषय में धोखे में न रहे | इसी 
लिए उन्होंने सारे कपछ्ठों को सीता के सामने रख दिया। 

यही बात शास्त्रों में पाई जाती है । जब कोई पुत्र दीक्षा लेने 
की इच्छा से माता-पिता के सामने आता ओर उनसे दीक्षा 
अहरण करने की आराजश्ञा चाहता था तो माता-पिता दीक्षा के 
विरोधी न होने पर भी दीक्षा के कछ्टों को विस्तार के साथ पुत्र के 
सासने प्रकट कर देते थे | इसका उद्देश्य यह होता था कि पुत्र 
किसी प्रकार भ्रम में न रहे । उसे बाद से पछतावा न करना 
पड़े, कि हाय, में क्‍यों इस मुखीबत में पड़ गया) ऐसा 
जानता तो में साधु वनता ही क्‍यों ” मात्ता-पिता ऐसा न 
करें तो माता या पिता के नाते उनका जो कत्तव्य है, उससे 
बेगिर जाएँ | इस कारण माता-पिता संयपम-जीवन की सब 
कठिनाइयों पहले ही समझ! देते थे । सब बाते पहले समझ 
कर संयम लेने वाला धोखे में नहीं रहता ओर बिना घेरे 
के संयम लेने में ही उसका महत्व है । “एक घड़ी की गोचरी 
ओर स+त घड़ी का राज्य” इस प्रकार की लुभावनी बाते 
कहकर संयप्र की ओर आकर्षित करने से सनुष्य आगे चल 
कर ठीक संयम नहीं भी पल सकता | 

दीक्षर्थों की माता उसे सममाती थीं-अमभी तो भूख 


शम-चनगंमन | [४१ 





लगते ही भोजन मिल जाता है और इच्छानुसार प्लिल जाता 
है, मगर संयम लेने पर भूख-प्यास की पीड़ा सहनी हे।गी 
ओर अरुचिकर आहार से भी जीवनयात्रा का निर्वाह करना 
पड़ेगा। भोजन कभी सिलेगा, कभी नहीं मिलेगा । मिलेगा 
भी तो कभी समय पर नहीं मिलेगा । अगर ऐसे कष्ट सहन 
करने की क्षमता हो तो संयम ग्रहण करो, अन्यथा मत ग्रहण 
करो। इस प्रकार संयम लेने वाले की म!ता पहले ही चेता- 
बनी दे देती थी। कोशब्या भी सीता को वन में हेने वाले 
कष्ट स्पष्ट समझा रही हैं । 

सीता-राम ने भी बड़ा व्युत्सग या बलिदान किया है। 
कहा जाता है कि वलिदान के विना देवी की पूजा नहीं हे।ती 
और हम भी यही कहते हैं कि त्याग-प्रत्य/ख्यान के बिना 
आत्मा का कल्याण नहीं हेतता । मगर देखना यह है कि 
वलिदान किसका करना है ? अधिक से अधिक मूर्छा या 
ममता का त्याग करने वाले द्दी अपनी आत्मा के कल्याण 
के साथ ज़गत्‌ का कस्याण करने में समर्थ हे। सके हैं। अत- 
एच अन्तःकरण में घुसी हुई ममता ही बलिदान करने येग्य 
है। ऐसा वलिदान करने वाले महात्मा ही देश और धर्म का 
भला कर सकते हैं । 

राम ओर कौशल्या ने सीता के! घर रहने लिए 
झाया। उनकी वाते खुनकर सीता सेप्चने लगी 
विकट प्रसंग है। अगर में इस समय लज्ञा 


कर्ज “कि. 
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गह जाऊँगी और घर ही चेटी रहँगी तो यह मेरे लिए स्री- 
धर्म का नाश करना हेागा। इस प्रकार विचार कर और जी 
कड़ा करके सीता ने राम से कहा-प्रभो ! आपने ओर माता 
जी ने चन के कशों के विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। 
आपने न के कए्ट बतला दिये सो भी अच्छा ही किया। 
लेक्नि भ है|स की मारी वन को नहीं जा रही हैँ। आप 
विश्वास कीजिए कि में वन के कष्टों से भयभीत नहीं हे।ती | 
बल्कि यह कए्ट सुनकर वन के प्रति मेरी उत्सुकता अधिक 
बढ़ गई है। मुझे अपने साहस ओर घर्य की परीक्षा देनी 
है और म उस परीक्षा में अचश्य ही सफल हे।ऊँगी । 

सुस में तो आा-श्राकर घेरे । 

सकक्‍ट मे सुद्द फेरे ॥ 

दइेसेगा पश्रत् कौन उसे । 

मरना होगा बस मौन उसे ॥ 

में खुख के समय आपके साथ रही हैं तो क्या दुख के 
समय किनारा काट जाऊ ? सुख के साथी को दुख में भी 
साथी होना चाहिए । जो एसा नहीं करता चह सच्चा साथी 
नहीं, स्वायी है। आप बन के कष्ट बतलाकर मुझे वन जाने 
से रोझ रहे हैँ, मगर क्या म आ्रपके सुख की ही साथिन हैं ? 
क्या सुठे स्वार्थपरायण बनना चाहिए? नहीं, मे दुःख में 
काप मे आगे रहने बाली है । 
गाम का शसा पक्का रंग सीता पर चढ़ा था कि सवये 
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राम के छुटाए भी न छूटा | राम सीता को वन जाने से रोकना 
चाहते थे पर सीता नहीं रुकी । वास्तव में राम-रंग वह है 
जो राम के धोने से भी नहीं घुलता । 

सीता कहती है--प्राणनाथ ! जान पड़ता है, आज आप 
मेरी ममता में पड़ गए हैं । मेरे मोह में पड़कर आपने जो 
कहा है उसका मतलब यह है. कि में अपने धर्म-कर्म का 
और अपनी विशेषता का परित्याग कर देँ । यद्यपि आपके 
चचन शीतल ओर मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिए चन्द्रमा 
की किरण भी दाह उत्पन्न करने वाली दो जाती है. । वह तो 
जल से ही प्रसन्न रहती है । स्त्री का सर्चरुव पति है । पत्ति 
ही स्रीकी गति है । खुख-दुख में समान भाव से पति का 
अनुसरण करना ही पतित्रता स्त्री का कत्तेव्य है। मै इसी 
कत्तेव्य का पालन करना चाहती हैँ । अगर मैं अपने कत्तव्य 
से च्युत हो गईं तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । 
इसमें मेरा गोरव नए हो जायगा। इसके अतिरिक्त आप 
जिस गौरव को लेकर ओर जिस महान उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए चन-गमन कर रहे हैं, क्या उस गौरवपूर्णा काम में 
मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप अकेले ही रहेंगे ? ऐसा मत 
कीजिए। मुझे भी उसका थोड़ा-सा भाग दीजिए । अगर मुझे 
शामिल नही करते तो मुझे अर्धागिनी कहने का क्‍या अर्थ 
है! हॉ, अगर चन जाना अपमान की वात हो तो भले ही 
मुझे मत ले चलिए। अगर गौरव की वात है तो मुझे घर 
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ही में रहने की सलाह क्‍यों देते हैं)! आपका आधा अंग घर 
ही रह जायगा तो आप वन में विजय कैसे पा सकेंगे ? आधे 
अंग से किसी को विजय नहीं मिलती। 

आप बन में भय ही भय बतलाते हैं मगर आप के साथ 
मुझे तो वन में जय दी जय दिखलाई देती है । कदाचित्‌ भय 
भी चहों होगा मगर भय पर विजय पा लेना कोई कठिन 
नहीं है ओर ऐसी विज्ञय में ही सुख का वास है । 

कदाचित्‌ आप सोचते होंगे कि सीता में आत्मबल नहीं 
है, इस कारण चन उसके लिए कण्ठकर होगा, लेकिन अब- 
सर मिलने पर सें अपना वल दिखलाऊँगी। स्त्री के लिए 
जितने भी बत, नियम ओर धर्म है, उनमें से किप्ती से भी 
चूक जाऊँ तो में जनक की पुत्रो नहीं ) अधिक क्य। कहूँ, वस 
इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि मे आपकी अर्धागिनी 
हैं, सुख-ठुःख की साथिन हैं | मुझे अलग मत कीजिए | वन 
के जो कप आप सह लगे चह में भी सह तूँगी । कोमलता, 
कठोरता के सहारे ओर कठोरता, कोमलता के सहारे रहती 
है। डाली के विना पत्ती ओर पत्ती के विना डाली नहीं रह 
सकती। दोनों का अस्तित्व सापेक्ष है। में माताजी से भी 
यही प्रार्थना करती हैँ कि मुझे निःसंकोच होकर आज्ञा दे । 
खी के हृदय को स्त्री जल्दी ओर खूब समझ सकती है । 
उनसे ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं है । 

अब लोगों को सोचना चाहिए कि जिस चीज़ में राम. 
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नहीं हैं, वह सुखप्रद होने पर भी ग्राह्य है या नहीं ? ओर 
जिसमें सव दुख हैं मगर राम हैं तो वह प्ाह्य है या नहीं? 
जिसमें राम नहीं हैं चह चीज़ अगर छूट रही हो तो उसे छोड़ना 
चाहिए या नहीं ? ऐसे प्रसंग पर कया करना चाहिए, यह बात 
सीता से सीखने योग्य है। कामदेव श्रशवक से देव ने कहा 
था--अपना धर्म छाड़ दे, नहीं तो तन के टुकड़े-ठुकड़े कर 
दूँगा! फिर भी कामदेव अटल रहा। उसने सोचा--तन 
जाता है तो जाय, जिसमें राम है-धर्म है-उसे नहीं छोर्डेगा। 

हनुमानजी वानरबंशी क्षत्रिय थे, वानर नहीं थे। वानर- 
वंशी होने के कारण वे वानर के रूप में प्रसिद्ध हो गये हैं. । 
कहते हैं, एक वार उन्हें सीता ने एक हार दिया। हनुमानजी 
डउस हार को पत्थर पर पटक कर फोड़ने लगे । यह देखकर 
लोग कहने लगे--अरे, हनुमानजी यह क्‍या कर रहे है * 
हजुमानजी से हार फोड़ने का कारण पूछा गया । उन्होंने बत- 
लाया--मै देखना चाहता हैँ कि इसमें राम हैं या नहीं ? 
अगर राम हों तो यह मेरे काम का है। इसमें राम न हुए 
तो मेरे किस काम का ? हनुमानजी का यह उत्तर सुनकर 
छोग चकित रह गए ) सोचने लगे--हसुमानजी की राम 
के प्रति केसी निष्ठा है! केसी अपूर्य सक्ति है! सचमुच 
हचुमानजी रामभक्कों में शिरोमणि हैं | 

सीता सोचती है--जहाॉ राम है वहाँ सभी खुख है । 
जहाँ राम नहीं वहाँ दुःख ही दुःख है । राम स्वयं खुखमय 
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हैं। उनके वियोग में सुख कहा है | 

सीता ने राम से कह।--आप बन में संतप कहते हे पर 
वहाँ पाप तो नहीं है ? जहॉ पाप न हो वह संताप, 
संताप नहीं है, चह तो आत्मग्ुद्धि करने वाला तप है । आप 
भूख-प्यास का कष्ट वतलाते हैं. लेकिन स्त्रियाँ इन कष्टठों को 
कष्ट ही नहीं मिनतीं। अगर हम भूख-प्यास' से डरती तो 
पुरुषों से अधिक उपवास न करतीं। भूख सहने में स्त्रियों 
पक्की हेतती हैं । 

सीता की बाते सुनकर फोशल्या सोचने लगीं--सीता 
साधारण स्त्री नहीं है। इसका तेज निराला है। यह साक्षात्‌ 
शक्ति है। राम ओर सीता मिल कर जगत्‌ का कल्याण 
करेंगे। जगत्‌ में नया आदर्श रखने के लिए इनका जन्म 
हुआ है। अतएव सीता को राम के साथ जाने की अनुप्रति 
देना ही ठीक है । 

आजें भारत की प्रजा आचार-विचार में शिथिल होती 
जाती है। जिस अ्रष्ठ आचार-विचार पर भारत की अष्ठता 
निभर है, उसे त्याग देना हमारे लिए हितकर न होगा। 
अतपएव भारतीय जनता को अपनी शिथिलता दूर करने के लिए 
राम ओर सीता के चरित्र पर दृष्टिपात करना चाहिए। यह 
देखकर कि अब तो सभी का आचार-विचार शिथिल पड़ 
गया है, किसी को अपने आचार-विचार में शिथिलता नहीं 
घुसने देना चाहिए । लखपति बिरला होता है! और गरीब 


राम-वनगमन |] [ ४७ 





वहुत होते हैं । लेकिन लखपति यह नहीं सोचता कि बहुत- 
से छोग गरीब हैं तो मे अकेला ही क्‍यों लखपति रहूँ ? अगर 
कोई राजा है तो वह नहीं सोचता कि दूसरे राज़ा नहीं हैं 
तो मे अक्रेला ही क्‍यों राजा रहूँ ? ऐसे प्रसंग पर तो लोग 
सोचते हैं-अपना-अपना भाग्य है! जब निधन बनने में 
दूसरे का अजुकरण नहीं किया जाता तो आचार-विचार 
की शिथिलता का क्‍यों अनुकरण करता चाहिए ? आचरण- 
हीनता का अन्ुुकरण करने से पतन होत है | अतएव हमारी 
दृष्टि उस ओर नहीं वरन श्रेष्ठ आचरण करने वालों की ओर 
जानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन उन्नत और पवित्र बनेगा । 
एक कवि ने कहा है-- 
निज पूर्वजों के चरित का, 
जिसके नहीं अभिमान है। 
उस जाति का जीना जगत्‌ में, 
मित्र ! सरण समान हे। 
रखता सदा जो पूर्वजों के, 
सद्गुणों का ध्यान है । 
उस जाति का निश्चय सममक लो, 
शीघ्र ही उत्थान है। 
जिस जाति या समाज के हृदय मे अपने पू्ेजों के प्रति गौरव 
का भाव नहीं है, उनकी वीरता, धीरता, दएनशीलता और शील- 
लंपन्चता के प्रति आदर नहीं है, जो अपने पूर्वजी के सदशु्णों का 
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तिरस्कार करता है, समझना चाहिए कि उस जाति एवं उस 
समाज का पतन दूर नहीं है। जिस जाति की अवनति होनी होती 
है, उसके साहित्य का पतन पहले होता है ! जिसको अपनी 
उन्नति की चिन्ता होगी वह अपने साहित्य को नहीं गिरने 
देगा। वह अपने साहित्य में अपने अःदर्श पूर्वजों की गोौरव- 
गाथा को अशभिमान के साथ स्थान देगा ओर इस प्रकार 
अपनी जाति के समक्ष नवीन प्रेरणा उपस्थित कर देगा । 
इस प्रकार जो जाति अपने पूर्वजों का ध्यान रक्खेगी वह 
उन्नत होती चली जायगी | एक विद्वान का कहना है कि चाहे 
लाखों मनुष्य मर जावे लेकिन यदि हमारे देश का साहित्य 
ओर हमारे पूर्वजों का गौरव वना रहे तो हमारा कोई कुछ 
भी नहीं विगाड़ सकता । 

लोग राम का चरित्र क्यों खुनते हैं ? यह चरित्र इतना 
प्यारा क्‍यों लगता है ? इसका एक मात्र कारण यहीं है कि 
डससे आत्म-संतोष के साथ प्रेरणा मिलती है । अगर ऐसा 
चरित्र हमारे हृदय में वना रहें तो हम उन्नत हो सकते हैं | 
अतणव राम के इस चरित को कोई केवल मनोरंजन का 
साधन न माने इसे जीवन-जाद्ति का प्रेरक समझ कर ओर 
इसे सनन्‍्मुख रखकर अपना जीवन उन्नत वनाना चाहिए । 
इतनी खचना कर देने के वाद फ़िर प्रकरत विषय पर आना 
डचित है । 

सीना की बातों से प्रभावित होकर कौशल्या ने सीता को 
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आशीर्वाद दिया-छेढी, जब तक गेगा ओर यमुना की घारा 
वहती रहे तब तक तेरा सोभाग्य अखरण्ड रहे | मेंने समझ 
लिया कि तू मेरी ही नहीं, सारे संसार की है । तेरा चरित 
देखकर संसार की स्त्रियों सती बनेगी ओर इस प्रकार तेरा 
अहिवात अखणड रहेगा । सीते ! तेरे लिए राजभवन ओर 
गहन वन समन हों--तू वन में भी मंगल से पूरित हो ! 

सीता सासू का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह 
कहना कठिन है। आशीर्वाद देने समय कोंशल्या के हृदय 
की कया अवस्थ। हुईं होगी, यह तो कोशल्या ही जानती है या 
स्वेज्ष भगवान्‌ जानते हैं । 

राम ओर सीता भावों के विचित्र ससम्मिश्रण की अचस्था 
में कोशल्या के परों में गिर पड़े । कीशल्या ने अपने हृदय के 
अनमोल मोती उन पर विखेर दिये और विदाई दी। 





राम के साथ लक्ष्मश भी 
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माता से बिदा होकर राम, सीता के साथ रवाना होने 
लगे । उस समय लक्ष्मण पास में ही खड़े थे । राम को जाते 
देख लद््मण ने उन्हें प्रणाम किया। राम ने उन्हें छाती से 
लगा लिया | सिर पर प्यार का हाथ फेर कर राम कहने 
लगे--वत्स ! चिन्तित न होना । आनन्द में रहना | विलम्ब 
होरहा है। विदा दो, में जाऊँ ।' 

लक्ष्मण--प्रभ्े ! विदा किसे कद्दते हैं, यह तो मुझे 
मालूम ही नहीं ।' 

राम--इतने दिन मेरे साथ रहकर भी और इतना सब 
खुनकर भी तुम नहीं जान पाये ? भैया. में तेरा हृदय जानता 
हैं। मे यह भी जाता हैं कि तेरा हृदय मेरे वियोग से फट 
रहा है। पर यह तो नियति का विधान है। यह अदरय की 
प्रवबल प्ररणा है। इसमे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता! 
अब दूसरी वात सोचने के लिए एक भी क्षण नहीं है । 

ज्िय लक्ष्मण ! मुझे जाने दो । तुम यहाँ रहकर माता- 
पिता ओर प्रजा की सेवा करना | यहा रहकर में जो सेवा 
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करता था; उसका भार अब तुम्हारे कन्धों पर है। मेरे जाने 
के बाद कोई यह न कहने पावे कि राम के न होने से यह 
काम विगड़ गया है ! इसीलिए मे तुम्हें यहों रख जाता हैँ । 
ठुम प्रजा पालन में भरत की सहायता करना । तुम भरत के 
सहायक रहेगे तो प्रजा शांति का अनुभव करेगी | 
लक््मण--भ्राता ! आपने नीति की सीख दी है। लेकिन 
नीति और धर्म की वात तो चही समझा पाता और पालता है 
बलवान होता है। मे चालक की तरह आपकी छाया में 
पला हूँ श्लोर आपका अनुचर हू । मेरे लिए नीति, धर्म या 
चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर ओर कुछ भी 
मेरे लिए रुचिकर नहीं है। आप मुझ पर जो भार डाल रहे 
है वह मेरी शक्ति से परे है। मे उस भार से द्व जाऊँगा । मेरे 
लिए राम ही संसार है। राम को छोड़कर मै ओर कुछ 
नहीं जानता | 
यह कहत्ते-कहते लक्ष्मण का कंठ भर आया। वे राम 
के परों में गिर पढ़े। पेर पकड़ कर कहने लगे--मै दास 
शरीर आप स्वामी हैं। मेने उत्तर-प्रत्युत्तर करना छोड़ दिया 
है। ज्ञब से आपने मुझे समझाया, मै मौन हूँ । मेंने द[सभाव 
पकड़ रक्खा है। अरब आप सुझे अलग रहने को कहते हैं 
सो इस पर सेरा कोई वश नहीं है । लेकिन आपका यह कहना 
पानी से मछली को अ्रलग करने के लिए कहने के समान है । 
मछुली पानी से जुटी की जा सकती है. मगर चह जुदाई सद्द 
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नहीं सकती । आप मुझे अपने से जुटा कर सकते है मगर में 
जुदा रह नहीं सकता। शरीर नहीं तो आत्मा तो आपके 

साथ ही रहेगी । 

लक्ष्मण ने जब से राम का त्याग-वेराग्य देखा था, तभी 
से सबके साथ की प्रीति तोड़कर उन्हेंने राम में ही समग्र 
प्रीति केन्द्रित कर ली थी | इसी कारण लक्ष्मण जगत्‌ के बड़े 
से बड़े मुल्यवान्‌ वेभव को भी ठुकरा सकते थे, सगर राम 
के चरणों से दूर नहीं है। सकते थे । 

राम से प्रीति तो और लोग भी करते है पर उसकी 
परीक्षा समय आने पर ही हेती है । आप यों तो राम से प्रेम 
करते हैं पर दुकान पर चेठ कर उन्हें भूल तो नहीं जाते ! 
डस समय आपको राम की अपेत्ता दाम वड़ा तो नहीं 
मालूम होता ? जिसने राम को बड़ा समझा होगा वह राज- 
पाट के भी तुच्छ ही समझेगा ! 

स्त्रियां के अगर सीता का चरित्र प्रिय लगेगा तो वे 
पहले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी। पति-प्रेम के जल 
में किस प्रकार स्नान किया जाता है, यह बात सीता के 
चरित्र से समझ में आ सकती है । राम से पहले सीता का 
नाम लिया जाता है। सीता ने यदि पतिप्रम के जल में स्नान 
न किया होता ओर राजभवन में ही चह रह जाती तो उसका 
नाम आदर के साथ कौन लेता ? 

र/म-राचणु-युद्ध के समय लक्ष्मण को जब शक्ति लगी 
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थी और लच्तमण मुछित हो गए थे, तब तुलसीदास के कथ- 
नानुसार संजीवनी वूदी लाई गई थी । लेकिन जैन रामायण 
का वर्णन कुछ भिन्न है। विशल्या नाम की एक सती थी। 
वह थी तो कुमारी, पर लक्ष्मण पर उसका अत्यधिक प्रेम 
था। राम को मालूम हुआ कि विशल्‍या के स्तान का जल 
श्रावे तो लक्मण को लगी हुईं शक्ति भाग' जाएगी। लोक मे 
पानी तो - गंगा आदि का भी पवित्र साला जाता है, लेकिन 
विशल्या के स्नान के जल में ही क्‍या ऐसी शक्ति थी कि 
उसले देविक शक्ति भी लहीं ठहर सकती थी ? शक्कि वास्तव 
में जल में नहीं, विशल्या के सत्य, शील में थी | उसी के सत्य, 
शील की शक्कि जल में आती थी | अगर जल में शक्ति होती तो 
विशलया के स्नान के जल की क्या आवश्यकता थी * फिर तो 
कोई भी जल लच्मण के। लगी शक्कि को दूर कर सकता था। 
हनुमानजी, विशल्या के सतान का जल लेने गए । उन्होंने 
विशल्या से कहा--चहिन, अपने र्तास का जल दो ? 
विशल्या-ेरे स्वान के जल की क्यों आवश्यकता हुई ? 
हसुमान--लक्मण को शक्ति लगी हैं। तुम्हारे समान के 
जल से उन्हें जीवित करना है । 
विशल्या सोचने लगी--मुझे तो अयने इस सामरथ्थ्य का 
पता नहीं है। फिर भी जब राम ने जल चाहा है तो मुझ में 
शक्ति होगी ही। मगर जिन्हें मे हृदय से पति मानती हैँ, 
उनसे लिए स्नान का जल केसे सेजूँ? में स्वयं क्यों न 
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चली जाऊँ ? 

इस प्रकार सोचकर विशल्या स्वये गई। उसके हाथ का 
स्पर्श होते ही शक्ति भाग गई और लक्ष्मण जीवित हो गाए | 

विशल्या में यह शक्ति उसके सतीत्व के कारण ही थी | 
जो स्त्री सतीत्व की आराधना करेगी वह अचिन्तनीय साम- 
थ्य से युक्क बन जायगी। अतणएव सीता के चरित को केवल 
सुनने की वस्तुन॒ समझ कर आचरण की वस्तु समझना 
चाहिए | इस प्रकार राम ओर सीता के चरित का अनुकरण 
करने वाले नर ओर नारी अपने कल्याण के साथ जगत्‌ का 
भी कल्याण कर सकेगे । 

लक्ष्मण फिर कहते हैं--अग्नज ! मे आप के साथ ही 
चहूँगा। 'विदा' शब्द ही मुझे भयेकर लगता है। सर्सार में 
एक का नाता अनेकों के साथ होता है। मगर मेरा नाता तो 
सिफे राम के साथ हैं। मे राम का ही भक्क हैँ । कया आप 
नहीं जानते कि मेरे हृदय में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है ” 
मेरे दिल में पाप भी नहीं है। फिर दीनवन्धु होकर भी आप 
अपने वन्धु को तज देंगे ”? अगर आप यह न जानते हों कि आप 
के चले जाने पर और लक्ष्मण को साथ न ले जाने पर भी लक्ष्मण 
कुशलप्रवेक रह सकेगा, तो आप छोड़ जाइए । यदि आप 
जानते हों कि प्राण चले जाने पर लक्ष्मण का शरीर नहीं 
टिकेगा तो साथ रखिए। आप मुभसे अवध में रहने को 
फहते है किन्तु आपके अभाव में श्मशान वने अवध में रह- 
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कर में क्या करूँगा ? अचध के प्राण त्तो आप ही हैं। आपके 
चले जाने पर यह निष्पाण दे । में इस निष्प्राण अवध में क्या 
इसका प्रतकर्म करने के लिए रहूँगा ? 

संसार का स्वरूप समझ झर उससे विरक्क हो जाने वाला 
पुरुष मानता है, भानो संसार में आग लगी हुई है। उसी 
प्रकार लच्मण कहते हैं, अवध में माने। आग लगी हुई है । 
ऐसा कहकर लक्ष्मण, रामविहीन स्थान की निन्‍्दा कर रहे 
हैं। परख्ती गमन का त्यागी पुरुष परखी की और पर- 
पुरुष का त्याग करने घाली रत्री परपुरुष की निन्‍दा करे तो 
कोई बुराई तहीं है। इसी प्रकार रामविहीन अब की निन्‍्दा 
करते हुए लद्वमण अपनी भावना की एकरूपता--निष्ठा--करा 
परिचय दे रहे हैं । ; 

“ लक्ष्मण मे कहा--'में पापर और तुच्छ हूँ। मुझे छोड़कर 
आपका वन जासा सुझे दोपी वनाना है। आप मुझे दोषी 
मत वनाइए !' 

लक्ष्मण अगर घर रहते तो उन्हें कौन दोपी वनाता था ? 
घर रह कर चे मात्ता-पिता की सेवा करते ओर राज्य की 
व्यवस्था में सी सहायता पहुँचा सकते थे। उन्हें दोषी कौन 
कह सकता था ? लेकिन उत्तका तके दूसरा है । लक्मण का 
कथन यह दे कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक 
का कत्तव्य दे। सेचा का विद्येप श्रवसर आने पर स्वामी से 
जुदा हो जाना सेवक का दोष है। इस दोप से बचने के 
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लिए लक्ष्मण, राम के साथ ही वन जाने को उद्यत हैं । 
अरणक श्रावक्र का जहाज एक देव डुबाने को तेयार 
था। जहाज के दूसरे मुखाफिर अरणक से कह रहे थे कि 
हम सभी ड्रबे जा रहे हैं। आप जरा-सा हट छोड़ दें तो 
हमारी जाने वच जाएँ। आप हठ न छोड़ेंगे तो हमारी मौत 
सामने है। लोगों के इस प्रकार कहने पर भी क्या अरणक 
ने धर्म छोड़ दिया था ? अरणक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था-- 
जहाज डूबे तो साया किसका ? 
में क्‍या जहाज श्रपनी बोरू', 
अहो मेरी जान धम न छोड । 
तन भी छोड्‌' धन भो छोड, 
प्राण कहो तो अब छोड ॥धमे न छोद्‌॥ 
अरणक कहता है--हे देव ! तुम श्रोर सेरे यह साथी 
मुझ से धर्म छोड़ने के लिए कहते हैं। साथी कहते हैं कि तुम 
घर्म न छोड़ोगे तो हम भी ड्रब मरेंगे ओर घर्म छे/ड़ दोगे तो 
बच जाएँगे। तुम भी कहते हो कि धर्म छेड़ दे अन्यथा 
जहाज़ डुबाता हैं । लेकिन जहाज़ घर्म से तिरता है। पाप से 
धो वह ड्रब सकता है, तिर नहीं सकता । तुम्हारे दिल में पाप 
न हेता तो जदहाज़ डुबाते क्‍यों ? इसी से स्पष्ट है कि जहाज 
धर्म से नहीं, पाप से ड्ूबता है । जो पाप निष्कारण ही दूसरें। 
का जहाज़ डुबाता है, में उसे केसे अहण कर सकता हैँ! 


चर्स रक्ता करता है.तो शत्ता के लिए घर्म का पंरित्याग कैसे 


$ 
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किया जा सकता है ? 

अरणक की इस दृढ़ता से देव का भी गवे मिद्ध गया। 
वह निरभिमान होकर अरणक के पेरें! में गिया और कहने 
लगा--'आप वास्तव में धन्य हैं। मे आपकी धर्मनिष्ठा की 
परीक्षा कर रहा था। आप धर्म में वहुत दृढ़ साबित हुए ।' 

रामायण में कहा है--रावण सीता से कहने लगा कि 
तुम मुझे स्वीकार कर लो, वर्ना में राम-लद््मण आदि को 
यमलोक भेज दूंगा। सीता दयालु थी या पापिनी थी ? वह 
दयालु होने पर भी अपने धर्म पर क़यों टढ़ रही । धर्म पर 
टढ़ रहने के कारण नाश किसका हुआ ? यमलोक में कोन 
पहुँचा | धर्म पर दृढ़ रहने वाला कभी नष्ट नहीं होता । 

लद्मण कहते हैँ-मेंने श्रापको दी धर्म और नीति मान 
लिया है। जब आप ही मुझसे विछुड़ जाएँगे तो मेरे पास 
धर्म श्रोर नीति फेसे रहेगी ? मुझे आपकी वतलाई हुईं नीति 
भी उतनी प्रिय नहीं है, जितने आप स्वये प्रिय हैं। जो 
अनन्य भाव से अ'पके चरणों में भक्ति रखता है, उसको भी 
आप त्याग कर जाएँगे ? 

करुणासिन्घु राम ने रूद्मण की प्रीति देख कर उन्हें 
छाती से लगा लिया। भावावेश में उनका भी हृदय गद्गद्‌ 
हो गया। वे चोले--/लच्मण ! तुम्हारी परीक्षा हो गई । तुम्हें 
पाकर में निहाल हो गया। लोग कहते हैं कि राम ने राज्य 
छोड़ा है पर तुम्दारा-सा बन्धु पाफर मेरा राज्य त्यागना भी 
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सार्थक हो गया | तुम्हारी तुलना में राज्य तुच्छ--अति तुच्छ 
है। अब तुम्हे भी माताजी से अनुमति लेनी चाहिए । समय 
अधिक नहीं है ।' | 

राम की इस स्वीकृति से लक्ष्मण को इतना आनन्द हुआ 
जितना अधथे को ऑख सिलने पर होता है। राम के साथ 

“वन जाने का खुआवसर पाकर वह जैसे कृतार्थ हो गए। 

लक्ष्मण की यह अवस्था देखकर देवता प्रसन्न हुए होगे या 
दुखी हुए होंगे, कीन जाने ? लक्ष्मण की करुणा देखकर एक 
चार तो देवता भी कांप उठे होंगे। 

कवियों ने लक््यमण के कथन को प्रभावशाली शब्दों में 
व्यक्त किया है। वास्तव में लक्ष्मण की भक्ति को शब्दों में 
प्रकट करना कठिन है | हृदय की कोई भी गहरी मनोभावना 
झाब्दों की पकड़ मे नही आती | 

लक्ष्मण बड़े वलवान थे। वह सारे संसार का सामना 
कर सकते थे सारा संसार कदाचित्‌ उनके विरोध में 
खड़ा हो जाय तो वह भी घवबराने चाले नही थे | लेकिन राम 
की विरह की कल्पना से उनमें घवराहट पेदा हो गई । वीरता 
के साथ राम के प्रति उनकी इतनी गहरी निष्ठा थी । 

लक्ष्मण अगर घर रहते तो संसार के सभी खुख उनके 
सामने प्रस्तुत थे । कमी किस वात की थी ? उत्तम से उत्तम 
भोजन मिलता, अ्रप्ठ से अ्रप्ट रथ आदि सवारगियाँ मिलतीं, 
खुमन-शख्या पर सोते ओर सभी प्रकार के प्रमोद के साधन 


मर 
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मिलते । इसके विपरीत वन जाने में क्या सुख था ? जगली 
फल-फूल खाकर पेट भरना, पेदल भटकना, कंकर-केटक 
भरी जमीन पर सोना ओर अनेक प्रकार की सुसीवते मेलना 
लर्ममण इन सब बातों से अपरिचित नही थे। फिर भी राम 
में कया अलोकिक आकपण था कि वे उससे विचश होकर 
राम के साथ जाने को उद्यत हैं ? राम की सेवा करने की 
साघ ही उन्हें चन की ओर खींच रही थी। 


सुमित्रा की स्वीकृति 


रूच्मन मन ही मन प्रसन्न होते हुए माता के पास पहुँचे! 
माता को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए | बोले--'माता, 
में राम के साथ वन जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हैं। 

लक्ष्मण का यह वाक्य खुनकर माता सुमित्रा एक वार 
घवरा उठी । जैसे कुल्हाड़े से काटने पर कल्पलता गिर जाती 
है, उसी प्रकार चह भी मूर्छा खाकर गिर पड़ी । लद्टमण यह 
देखकर बड़ी चिन्ता में पड़ गए | सोचने लगे--कहीं स्नेह 
के वश होकर माता मनाई न कर दें । लेकिन सुमित्रा होश 
में श्राकर सोचने लगी--हाय ! मेरी वहन कैकेयी ने यदद 
कैसा वर मांगा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को चनजाना पड़ रहा 
है! उसने किये-कराये पर पानी फेर दिया । समस्त अवध- 
वासियों की आशा मिद्दी में मिल गई। हाथ राम ! तुम क्‍यों 
संकट मे पढ़ गए ? मगर यह मेरी परीक्षा का अवसर है| 


खराण्प१ी ००७... 
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इस अवसर पर मुझे केक्रेयी की बुद्धि लेनी चाहिए या 
कोशल्या की ?” 

आखिर सुमित्रा ने अपना कत्तव्य तत्काल निश्चित कर 
लिया । भीठी बाणी में उन्होंने लक्ष्मण से कहा--वत्स ! 
जिसमें राम को ओर तुम्हें खुख हो वही करो मै तुम्हारे 
कक्तव्यपालन में तनिक भी बाधक नहीं होना चाहती। थोड़े 
में इतना ही कहती हैं कि-इतने दिनों तक मे तुम्हारी माता और 
महाराज (दशरथ ) तुम्हारे पिता थे। मगर आज से सीता 
तुम्हारी माता ओर राम पिता हुए। तुमने राम के साथ वन 
जाने का विचार किया है, यह तुम्हारा नया जन्म है। मे 
तेरी पुएय-सम्पत्ति का क्‍या बखान करूँ ? तू राम के रंग में 
गहरा रंग गया है, यह कम सोभग्य की बात नहीं है। पुत्र !* 
तू ने राजमहल त्याग कर राम की सेवा के लिए वन जाने का 
विचार करके सेरी कुँख को प्रशस्त बना दिया है। तेरी बुद्धि 
अच्छी है, फिर भी मे कुछ सिखावन देना चाहती हूँ। चत्स”! 
अप्रमत्त भाव से राम की सेवा करना । उन्हीं को अपना 
पिता ओर जानकी को अपनी माता समभना। में तुमे राम 
की गोद में विठलाती हैं ।' 

क्या आप भी राम की गोद में बेठना चाहते हैं ? राम 
की गोद में वठने के लिए तो सभी तेयार हो जाएऐँगें, पर देखना 
चाहिए कि राम की गोद में वेठने की प।त्नता किस प्रकार आती 
हे ? कहावत है-- 


राम का वन->यस्थान 
ध् “-----५६६(():5$$---+ 


राम के चन-वास की वात सुनकर अयोध्या मे किस 
- कार शोक की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की 
“-[प्रालोचना-प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका कुछ विग्दर्शन 
7 "हले करा दिया गया है | अ्रव, राम को वन जाने करे लिए उद्यत 
|खकर और यंह जान कर कि उनके साथ सीता ओर लक्ष्मण 
प्री चन जा रहे है, जनता के घर्य का बॉध हद गया। 
>जोग यम्यन्त व्याकुल, व्यधित बिहदन हो गएण। जब राम: 
77 प्रद्मणा और सीता ही जयोध्या में न रहे तो अयेध्या सूती ही 
मं समझे । अयोध्या की आत्मा जददों नहीं है. वह्ों अयोध्या ही 
6 कहाँ ? लोग विपाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका 
सर्वस्व अभी-अभी आँखों देखते २ लुट गया हो । किसी को 
सच नहीं पड़ता कि इस समय फया करना चाहिए ? राम 
स्वेच्छा से चत्त जा रहे हैं, यही सब से बड़ी कठिनाई हे । 
अगर से स्पेच्छा से म जाते होते तो किसकी ताकत थी 
लो उन्हें वन में छेज़ सके । ग्रावाल-बरुद्ध जनता का हार्दिक 
! प्रेम ओर समर्थन जिसे प्राप्त हो, उसे कौन निर्वासित कर 
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चाहिए, यह वात कोई विरली ही समझती है । कहावत है-- 
जननी जने तो ऐसा जन, के दाता के सूर। 
नीतर रेजे वांसणी, मती गँवावे नूर ॥ 

बहिनें पुज को चाहती है. पर यह नहीं ज्ञानना चाहती 
कि पुत्र केसा होना चाहिए ? पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उसे 
झुसंस्कारी बनाने की कितनी जिम्मेवरी आ जाती है, इस 
बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ 
हो जाता है | 

माता खुसित्रा कहती हैे--लखन ! तेरा भाग्य उदय 
करने करने के लिए ही राम' वन जा रहे हैं । वह अयेध्या में 
में रहते तो सेवा करने वालों की कभी न रहती। बन में 
जाने वाली सेवा मूल्यवान्‌ सिद्ध होगी। सेवक की परीक्षा 
संकट के समय पर ही होती है। राम वन न जाते तो तेरी 
परीक्षा केसे होती ? कं 

मांता के हृदय में पुत्र ओर राम के विय्वाग की व्यथा 
क्रितनी गहरी होगी, इसका अनुमान करना कठिन है | लेकिन 
उसने चर्य नहीं छोड़ा । वह लक्ष्मण से कहने लगी--वत्स ! 
राग, देष और मोह त्याग' करके राम और सीता की सेवा 
करना ! राम के साथ रह कर सब विकार तज देना। जव॑ 
राम ओर सीता तेरे साथ हैं तो चन तुझे कष्टद्ययक नहीं हो 
सकता। हे वत्स ! मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों भाई 
सये और चन्द्र की माँति जगत्‌ का अन्धकार मिठाओं। 
प्रकाश फैलाओ । तुम्हारी कीर्ति अमर हो । 





राम का कक्‍न-यस्थान 
“६४६४ )।६$:----- 


राम के चन-वास की वात खुनकर अयोध्या में किस 
प्रकार शोफ की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की 
श्राल्ोचना-प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका कुछ दिग्दर्शन 
पहले करा दिया गया है | भ्रव, राम को वन जाने के लिए उद्यत 
पेखकर और यह जान कर कि उनके साथ सीता और लर्टमण 
भी घन जा रहे है, जनता के घये का बॉघ हूट गया। 
लोग श्रत्यन्त व्याकुल, व्यधित विह्दत हो गए। जब राम. 
लक्ष्मण ओर सीता ही अयोध्या मे न रहे तो अयेध्या खूनी ही 
समये | अयोध्या की आत्मा जद्दों नहीं है वहों अयोध्या ही 
कहो ? लोग विपाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका 
सर्चस्व अभी-अभी आँखों टेखते २ लुट गया हो । किसी को 
सम्त नहीं पड़ता कि इस समय फ्या करना चाहिए ? राम 
स्वेच्छा से वचन जा रहे है, यही सब से वड़ी कठिनाई दे। 
अगर से स्पेज्छा से न जाते होते तो किसकी ताकत थी 
जो उन्हें चन पें फेज सके । आवाल-क्षद्ध जनता का ६” 
प्ेंम ओर समर्थन जिसे धाप्त हो, उसे कोन निर्षासित 
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सकता है ? यह सोच कर लोग रह जाते थे। - 

देखते-देखते अयोध्या की समस्त जनता राजमहल की 
ओर उमड़ पड़ी । नर-नारी, बालक-चृद्ध, जिसे देखो वही, 
शोक की गहरी छाया लिए दशरथ के सवन की ओर चला 
जा रहा है। थोड़ी हीं देर में महल प्रजा से घिर गया। 
स्व्रियों अलग और पुरुष अलग हो गए। खित्रयों ने सीता को 
घेर लिया और पुरुषों ले राम को । 

सौम्यबदना जानकी को देख कर अधिकांश ख्तरियाँ 
अपना रुदन न रोक सकीं। कहने लगीं--आह ! सुकुमारी 
सीता, किस स्थिति में रहने ब[ली और आज फिस स्थिति में 
जा रही है ! अददृष्ट | तू कितना निष्ठुर है ! 

स्त्रियां में जो गस्मीर ओर पके जी की थीं, उन्होंने 
कहा--रोती क्यें हो ? रोता वह है जो निराशावादी होता है| 
आशाचादी कभी नहीं रोता। अगर कोई व्यक्ति व्यापार के 
निमित्त विदेश जाता है तो उसके लिए रोया नहीं जाता, 
क्योंकि उसके छोट कर आने की आशा है। जानकी जा रही 
हैं, यह ठीक है; पर यह भी तो देखना चाहिए कि वह क्‍्यें 
जा रही है ? जानकी को न राजा भेज रहे हैं, न रानी केफ्रेयी 
भेज रही है। सीता के केाई केक भी नहीं लगा है, कि 
कलेक की मारी वन जाती हो | ऐसा होने पर भी जानकी के 
जाने का हमे गुण लेना चाहिए | इनके चरित से हमें वहुत 


सीख लेवी चाटिण। रोने से नहीं, शिक्षा लेने से हीं हमारा ु 
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कल्याण होगा ओर हमारे ऐसा करने से जानकी का वन 


“ जाना भी सार्थक हो जाएगा । इनका ग्रुण गाओ बहिन, कि 


इन्होंने अपने असाधारण त्यागमय चरित के द्वारा ख्री- 
समाज के सामने ऐस। उज्ज्वलनतर आदर्श उपस्थित कर 
दिया है जो युग-युग में नारी का पथप्रदर्शन करेगा। पथ- 
भ्रए्ट स्त्रियों के लिए यह एक महान उत्सग बड़े काम का 
सिद्ध होगा | 

एक हम है जिन्हें चन का नाम लेते ही बुखार चढ़ 
आता है ओर दूसरी यह सुकुमारी राजकुमारी हैं जो वन की 
विपदाओं के तुच्छ समझ कर अपने पति फा अन्ुगमन 
फरके वन के जा रही हैं । इन्होंने खुसराल और मायके के 
उजागर कर दिया । 

सीता के कष्ठों की कल्पना करके रोना वथा है। जिसे 
कप्ठ सहना है वह रोती नहीं, इसका ध्यान अपने धर्म की 
शोर ही है और तुप रोती हो ! तुम थी अपने कत्तव्य की 
ओर दृष्टि दीड़ाओ । 

इसी बीच दूसरी स्त्री ने कह्ा--हाय ! केैकेयी का फलेजा 
फितना कठोर है ! यह दृश्य देख फर तो पत्थर भी पिघल 
सकता है ! वह नहीं पसीजती ! 

तीसरी ने कहा--फिर बही वात तुम कहती हो ! सीता 
पन जाकर रित्रियां के अबला कहने वाले पुरषों के एक 
प्रकार से चुनोती दे रही है। सीता ने सिझ फिया हे फि 
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खियाँ शक्ति हैं। इनका वन जाना हमारे लिए अनमोल 
शिक्षा है। 
चोथी स्ली--ठीक कहती हो बहिन, पर हृदय नहीं 
मानता जी चाहता है, सीता के साथ ही रहें--लौट कर 
घर न जाएँ । 
पॉचवी खी--ऐसा सोचना कथा है । सीता के चरित 
से जो शिक्षा मिल रही है डसे न शभ्रहण करके सीता के 
ग्रहण करना भी व्यर्थ होगा । असली तत््व तो सीता डाग 
प्रदर्शित पथ है | उसी पथ पर हमें चलना चाहिए । 
सीता का पथ कौन-सा है ? केसा है? इसका उत्तर 
देना कठिन है । पूरी तरह उस पथ का वर्णन नही किया 
जा सकता | एक कबि ने कहा है-- ., 
बेना आपणो बनाव, 
घणा मोल को करा। 
पैली आगली सत्यारा, 
पग लागणी करा ।बेना०॥ 
पति-प्रेम रा पचितन्न, 
नीरभांय सांपड्यां, 
पीर सासरा रा बखाण रा, 
सुवेष पेर ला । 
मेहदी /राचणी विचार, 
/ घेरे काम आाठरा | (बिना<।| 
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बुद्धिमती, थेये वाली और सत्ती के महात्म्य को समझने 
घाली ख्रियां सीता के वियेाग में रोने वाली स््रियो से कहती 
हँ--हम भी सीता का मार्ग पकड़े ओर अपन्ता वहुमूल्य 
बनाव करें । इसके लिए सब से पहले पत्तिप्रेम के जल में 
स्‍्तान करना पड़गा | साधारण जल ऊपर का मैल दूर करता 
है और वह भी सदा के लिए नहीं, किन्तु-- 


शील स्नान सदा शुचिः । 


गील का स्नान सदा के लिए पविज्न कर देता है| इस- 
लिए पतिप्रम के जल में स्नान करो ओर यह निश्चग्र करके 
स्तान फरो कि चाहे आग मे जलना पड़, मगर पतिप्रेम से कभी 
विमुख न होंगी। इस प्रकार का स्तान करके फिर सीताजी 
जैसा वेष धारण करो। सीताजी ने क्या चेष लियाहे ? 
सुसराल और पीहर की प्रशसा कराने का जो चेप उन्होंने 
पहना है, चह वेप हमें भी अपनाना है । सीताजी अब तक 
मृल्यवान वस्र ओर आभूषण पहनती रही हैं मगर उनकी 
प्रशसा उन वर््राभूषणों के कारण नहीं हुई है । उनकी प्रशंसा 
तो उनके इन फारयों ले दे जो सुसराल ओर मायके फा यश 
उज्ज्वल बनाने के लिए पे अब कर रही हे | स्त्रियों को मेहदी 
लगाने का बहुत शोक होता है मगर हमें मेहदी भी चेसी ही 
लगानी चाहिए, जसी जानकी ने लगाई है | सीता जब राम 
फो परने के; लिय आई होगी तो हाधों-परों में मेहदी लगाए 
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होगी। पर आज उनकी मेहदी ठेखो ! पति के अनुराग की 
लासिमा से उनका हृदय अनुरक्त हो रहा है। असल में स्री 
का हृदय पति प्रेम में रंगा होना चाहिए, खाली चमड़ी रंगने 
से क्‍या होता है ! उनके हृदय का अनुराग ही हिलोरें मार 
रहा है और उन्हीं हिलोरों में सीता चन की ओर वही चली 
जा रहीं है। सीता ने सोचा होगा-घर पर रहकर दास- 
दासियों के मारे पति की पुनीत सेवा करने का पूरा अवसर 
नहीं मिलता | चन मे अच्छा अवसर मिल्तेगा। इस प्रकार 
सीता पति की सेवा के लिए वन जा रही है तो क्‍या हम घर 
रहकर भी पति की सेवा नहीं कर सकतीं ! पे 


प्राचीन काल का द्ाम्पत्य संवंध केसा आदर्श था ! पत्ति 
अपने आपको पति में विलीन कर देती थी और पति उसे 
अपनी अर्धागना, अपनी शक्ति, अपनी सखी ओर अपनी हृदय 
स्वामिनी समभता था ! एक पति था, दूसरी पत्नी थी, पुरुष 
स्वासी और स्त्री स्वासिनी थी | एक का दूसरे के प्रति सम- 
पंण का भाव था। वहाँ अधिकारों की मांग नहीं थी, सिर्फ 
समपेण था। जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं वहाँ 
एक को हक मांगने का ओर दूसरे को हक देने का प्रश्न ही 
उपस्थित नहीं होता। ऐसा आदर्श द्|म्पत्य संबंध किसी 
समय भारतवपषे में था। आज विदेशों के अनुकरण पर-जहाॉँ 
दाम्पत्य संबध नाम मात्र का है--भारत में भी विकृति आ 
: हैं है। नतीजा यह हुआ है कि पति-पत्नी का अद्भैत भाव 
+ हक 
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नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समाना- 
घिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी 
स्री फहती है-- 
ध्र'गरेजी पढ़ गई सया । 
रोटी नहीं पकार्ऊँगी ॥ 

शिक्षा का परिणाम यह निकला है! पहले की स्त्रियाँ 
प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं। आजकल सभी 
काम नोकरों हारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि 
डाक्टरों की वाढ़ थ्रा गह ओर स्त्रियों को ड/फिन-भृत लगने 
लगे। स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण टिस्टीरिया ग्रादि रोग 
होते हैं श्रोर डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । 
श्रगर खली फो मागे पर चलना दे तो इन सब चुराइयों को 
छोड़ना पडेगा | 

कई एफ भोली वहिन हाथ से पीसने से पाप लगना 
समयती हैँ और दसरे से पिसवा लेने मं पाप से बच जाने 
की कल्पना फरती हैं। पीसने में आग्म तो होता ही है लेकिन 
अपने हाथ से यतना ओर विवेक फे साथ काम किया जाय 
तो बहुत से निरधकू पापों से वचाव भी शो सकता है । शक्ति 
होते हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार वी कायरता है 
अर कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना दे। 
एस प्रफार का परावलस्पी जीवन पिताना अपनी शझक्कि पी 
घोर अपटेलना करना है। 
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पग॒धरिता सतोष ने वर्‌या ने कढा। 
हिया कठ से खरा द्वार नो सर्या धरा ॥ 
लोग दोई ने सुधार वारा चूडला करा। 
मान राखणों बडा रो सिर बोर गूथ ला॥ वेना० || 
बुद्धिमती स्त्रियाँ कहती हैं--'जिस प्रकार सीना ने पर के 
आभूषण उतार दिये हैं, उसी प्रकार अगर हम भी दिखावे के 
ये पर के गहने उतार दे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा।' 
पैर के आभूषण पैर में भले ही पड़े रहें, मगर एक शिक्षा याद 
रखनी चाहिए | अगर सीता सें घैये ओर संतोष न होत( तो 
वह वचन में जाने को तयार न होती । सीता में कितना चैर्य 
और कितना संतोष है! कि वह बन की विपदाओं की अब- 
गणतला करके ओर राजकीय वेभव को ठुकरा करके पति के 
पीछे-पीछे चली जारही हैं ! हमे सीता के चरित से इस घेय 
ओर संतोष की शिक्षा लेती है । यह गुण न हुए तो आशृषणों 
को घिक्‍कार है । 
जहाँ ज्यादा गहने हैं चहाँ थैय की और संत्ोप की उतनी 
ही कमी है। वन-वासिनी भीलनी पीतल के गहने पहनती है 
ओर रूखा सूखा भोजन करती है, फिर भी उसके चेहरे पर 
जसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी, बड़े घर की महि- 
लाओं में चह शायद ही कहीं दृष्टिगोचर हो ! भीलनी जिस 
दिन बालक को जन्म देती है उसी दिन उसे झौंपड़ी में रखकर 
ड्री बेचने चल देती है। यह सब किसका प्रताप है! 
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संतोष श्रोर घेय की जिंदगी साक्षात्‌ चरदान है। अ्रसंतोष 
ग्रधीरता जीवन का अभिव्याप है ! 

बुद्धिमती स्त्रियों कहती हं-सीता ने क्षमा का नोलड़ा हार 
पहन रफ़्खा है| ऐसा ही हार हमें पहनना चाहिए। यद्यपि 
केकेयी की धर-याचना के फलस्वरूप उनके पति फो और 
उनको बन जाना पड़ रहा है, फिर भी इनके चेहरे पर रोप 
फा लेशमात्र भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई ढेता | उन्तकी मुट्ठा 
कितनी शान्त और गंभीर है ! अगर इनमें घयय न होता तो- 
घह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह अपनी आँख टेढ़ी 
फरके फह देती कि मेरे पति का राज्य लेने चाला फोन है ! 
तो किसका साहस था कि घह राज्य ले सके | सारी अयोध्या 
उनके पीछे थी। लक्ष्मण उत्तफे परम सहायक थे झओर दे 
'गगेले ही सब के लिए फाफी थे | सीता चाहती तो सिघिला 
रे फौज मगधा सकती शी | लेकिन नहीं, सीता से क्षमा फ्ा 
हर पदन रक्‍्खा है। ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए । 

सीता फे हाथ में श्राज केचल मेगल-चूड़ी के अतिरिफ्ल 
जीर कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने अपने हाथों में इस 
छोक श्रौर परलोक को सुधारने फा चूड़ा पहन रफ्खा है । 
एसा ही चूड़ा हमें भी पदनना चाहिए | उसय लोक फे सुधार 
का संगतमथ चूड़ान पटना तो न मालम अगले जन्म मे 
कसी घरी नति मिलेगी । 

झाजकल मारयाड से श्राभ्ूपण पएनने दी प्रधा 
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है।। बोर तो अनार हो गया है | बोर तो बोर (बेर ) के वरा- 
बर ही हो सकता है, पर वढ़ते-वढ़ते वह अनार से भी वाजी 
मार रहा है। जेवरों के दृद्धि के साथ ही विकार मे भी प्रायः 
वृद्धि होने लगती है ! 


बुद्धिमती स््रियाँ कहती हैं-सीताजी ने गुरु जनों की 
आश्ञापालन रूपी वोर अपने मस्तक पर धारण किया है। 
ऐसा ही बोर स्त्रियों को धारण करना चाहिए । उन्होंने केक्रेयी 
जैसी सास का भी मान रक्‍्खा है। अगर हम जरा-सी वात 
पर भी बड़ों का अपमान करें तो हमारा यह बोर पहनना 
तथा हो जायगा ! 

श्रच्छी सीख ने करणफूल, 

कानरा करां। 

झूठा बारलार बनाव, 

देख क्यों ब्रथा लड़ां। 

हिया मसांय श्रमोल, 

खान खोल पेर लां। 

सब बाहर का बनाव, 

वा पे वारणां करां॥ 
बहिनो ! सीता ने मणि जड़े कर्याफूल त्याग कर उत्तम 
शिक्षा के जो कर्रफ़ूल पहने हैं, उन्हें ही हमें पहनना चाहिए। 
सीता विडेहपुत्री हे ओर विदेह आत्मज्ञानी है। स्रीता ने 
नहीं की शिक्षा अहण की हे। चलो अपन भी शिक्ता 


शम-वनगमन ] [ घर 





रूपी कणफ़ल पहनने का निश्चय करें| ग्रगर शिक्षा के कर्या- 
फ़ूल न पहिने तो इन ठिखावटी कणफुला का पहनना ब्था हो 
जाएगा। बाहर का बनाव सच्चा होता तो सीताजी डसका 
त्याग फ्यों करतीं ? बाहरी बनत्व का त्याग करके ओर 
भीतरी बनाव को घारण करके आज़ यह कितनी भव्य, 
कितनी सोम्य ओर कितनी श्रद्धास्पद हो गई है ! सीना को 
देखते हुए भी हम उनका अनुकरण न कर सकी ओर 
घाएहरी वनाव के लिए ही झगड़ती रहीं तो हमारा यह 
सोभाग्य भी निरर्थक हो जायगा। बाहर के श्व॒गार फो जो 
नही छोड़ सकता, कदाचित्‌ न छोड़े। मगर उसी को सब 
कुछ समभ लेना बड़ी नासमझी है। हमारी अ्न्तारात्मा में 
घील और संतोप का जो खज़ाना भरा पड़ा है, उसी फो 
प्रकट करने की आ्रवश्यकत। दे। उस पर अधिकार कर 
लिया जाय तो बाहरी प्राभूषण चाहे रो, चाहे न दों । फिर 
इनका फोई मूल्य नहीं है । 

इस प्रकार सीता का सच्चा शठ्ुफऊरण करने से ही मारा 
महल ऐगा। एमें मोह त्याग कर शान की टष्टि से सीता का 
रप्रूप टेखना चादिप । 

सीता जब चन-चास फ्ले लिए निकली थीं तय में; लिए 
कपि ते जो कल्पना दी ऐै. बट इस पकार ऐ-कफक्ेयी पी 
पुषुद्धि फे फारण अयोध्या में श्रामनसी झूम गई थी। सद 
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डस आणग में जल रहीं थी । स्वत्रियाँ सोचती थीं कि केकेयी 
राजरानी के रूप में क्यें जन्मी, जिसने ऐसी आग लगा दी ! 
कैकेयी की करतूत से सब स्त्रियों लज्जित हो रही थीं। उनकी 
आँखें से आस ऐसे निकल रहे थे जैसे केक्रेयी की लगाई 
आग में पिघल कर चर्ची वाहर निकल रही हो । मगर सीता 
का शांत रूप देख कर स्त्रियां को ज्ञान हुआ | वे विचार करने 
लगी--जव इस आग की केन्द्र बनी हुईं सीता स्वये ही आग 
खे संतप्त नहीं है, चद प्रसन्न ओर शान्‍्त हैं तो हम क्‍यों दुखी 
हों? अगर फेक्रेयी आग की प्रचंड ज्वाला है तो सीता गंगा 
की जीतल धारा है। इस धारा में अवगाहन करने पर 
ज्वाला का असर नहीं रह सकता | 

स्त्रियों में जो कोलाहल मचा हुआ था और केकेयी को 
फोसा जा रहा था, सीता को देख कर शान्त हो गया । होली 
के दिन गालियां गाई जा रही हों ओर किसी के उपदेश 
से गालियां गाना बन्द हो जाय तथा उनकी जगह भक्षि के 
भजन गाये जाने लगे तो कैसा सात्विक परिवत्तन मालूम 
होगा | इसी प्रकार का परिवत्तत सीता को शान्त और 
प्रसन्ष देख कर ख््रियां की उस भीड़ में हो गया। खि्रयां 
कहने लगी--सीता केक्रेयी का उपकार मान रही हैं. तो हम 
उन्हें अनुकरणीय समभती हुईं भी उनके विच्ञारों का अल॒- 
करण न करें, यह मृखता होगी। इस प्रकार शांति तो हो 
गई, लेकिन स्व्री-स्पभाव में जो स्वाभाविक कोमलता है 


 प 
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उसके कारण बहुनों के श्रॉस वहते ही रहे | बहुत-सी फ़ल-सी 
सुकुमारी स्रियां सीता के सासने दोनों ओर गस्व़ी होकर 
पआंसुर्ओो से उनकी अ्रचेना करने लगीं । 

सीता, राम ओर लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे, उसके 
दोनों ओर पुरनारियों ओर पुरकन्याओं की कतारें खड़ी हो 
गदर । उनके नयन-कमलों के आंख रूपी फ़ल सीता-राम को 
विदाई दे रहे थे । 

फोई कहता था--चजहृददय केकेयी ने राम का राज्य 
छीन लिया मगर हमारे हृदय पर उनका जो राज्य है, देखे 
उसे कोन छीन सकता है । हैं 

बहुत-से नर-नारी फहते थे-जहाँ राम रहँगे, जहाँ 
सीता श्रोर लब्मण रहँगे, वहीं हम भी रहेगे। एम इन्हें 
एगिज नहीं होड़ेगे। भरत अयेध्या की इंटों पर--अयेध्या 
के खाली मकानों पर ग्रपन। शासन चलाचे। हम वहीं झ्वध 
पना लगे जहां राम होंगे। इस प्रकार निश्चय करफे अये।- 
धयायसी राम के पीछे-पीछे चलने लगे! 

लब्मण सोचते लगे-प्रजा को समझाना बहुत कठिन 
है।उन्दोंने सोताजी की थोर देखा और संकेत करके कहा--जरा 
पीछे तो देखो । दम तो राम की सेचा के लिए उनडे साथ 
पन जा रहे हैं, मगर इस प्रजा फा क्या हाल है ? लोग किस 
पृ से दुखी हैं ? भेया ने झुसे तो समझा लिया. लेकिन इस 
जनसमृहद फो क्विस प्रकार समझाएये ' 
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सीता ने प्रजा की ओर दृष्टि फ़ेरी। खब की आँखों से 
मोतियों की तरह आऑँखुओं की कतार गिर रही थी। इतने बड़े 
जनसमूह को रोते देख कर स्त्री के स्वभाव के अनुसार सीता 
का थेये छूट जाना अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन जिसे संसार 
विभूति मानता है, जो महान्‌ है और जो संसार को आदर्श 
समझाता है, वह कभी रोता नहीं है। महत्ता की यही पहचान 
है। साधारण मनुष्य संपत्ति में प्रसन्न हो जाते ओर विपत्ति 
में रोने लगते हैं, लेकिन सहापुरुष किसी भी स्थिति में अपना 
घर्य नहीं छोड़ते। 'होकर सुख में सझ्न न फूले, दुख में कभी न 
धवराघ' यह महापुरुषों का स्वभाव होता है । 
स्वेता स्त्रियों के आदर्श को अन्तिम सीमा तक पहुँचाने 
वाली सती थी। वड़े जनसमूह को देख कर और कोलाहल 
खुन कर उसका हृदय पुलक्कित हो गया।। सीता का हृदय 
हे से भर गया । उनके हषे का कारण यह नहीं था कि इतने 
लेग वन में साथ रहेंगे ओर अकेली नही रहना पड़ेगा। 
प्रजा को साथ न रखने का विचार होने पर भी उसकी 
प्रसन्नता का कारण दूसरा ही था। सीता के रोम-सोम में 
पुनीत पतिभक्ति बसी हुई थी। उन्होंने सोचा--पमेरे पति 
आज अपने अलाधारण स्वभाव के कारण इतने छोगों के 
हृदय में प्रवेश कर चुके हैं । धन्य हैं यह महापुरुष, जिन्हें 
लोगों की ऐसी श्रद्धा-भक्ति प्राप्त है। मेरे स्वामी की माता- 
पिता के प्रति भक्ति, आज्ञाकारिता और विनयणीलता घन्य 
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ह, उनका श्रातृप्रम घनन्‍्प है और प्रजाप्रप भी धन्य है | इन्हीं 
गुणों से खिंचे हुए सर-तारी उनके पीछे-पीछे चल गहे है । 
इन्होंने श्रव्ध का छोटा-सा राज्य त्याग कर प्रज्ञा के हदय 
पर फसा थ्राधिपत्य जमा लिया दे ! यह कोलाहल तभी तक 
है जप तक स्वासी बोलते नहीं छे । उनकी मधुर वाणी खुनते 
एी लोग एकदम शांत हो जाएगे। इस प्रकार का विचार 
परके सीता हर्पित हुई । 

लोग फहते थे-स्वार्थ तो सब में होता है लेकिन डसकी 
सीमा छोती है| केक्रेयी ने उस सीमा को भी सग कर दिया। 
सीमा हट जाने पर स्वार्थ क्या-क्या नीच फाए नहीं करवा 
लेता ! उसने एक गजरानी को भी इतना हत्तित झर दिया। 

स्वार्थ एसे-एसे जघन्य कार्य करवाता श झि फहा नहीं 
जा सफता | खाचरोद् ( मालवा ) की वात है । एक पिता ने 
शपना लड़का उसके मामा को साए फर फा--दसे अपने 
साथ लेते जामा। डस लड़के के छाथ गे दस-पाथ्र रपये ऐः 
पट थे । फटे टेखयर मामा के गन में लालद प्रा गया । उसने 
भानते फो मार कर जंगल से गाट़ दिया और पड़े ले लिए । 
देख-पांचर रापयों ले लिए भामा शपने भानऊे की एन्चा फर 
पेटा ! यह स्पार्ध का सघच। स्परूर रै। स्वाधे क बच्च होकर 


पर इत्तार शो ज्ञाता है । 
परडपी मे की स्पाएं वी सीमा जब टी प्पर एम शे ही 
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र 


स्वार्थ-त्याग की सीमा का उल्लेघन कर दिया | एक ही साथ 
स्वार्थ और स्वार्थ-त्याग के उदाहरण यहाँ सामने आ जाते 


हैं। अब आप को कौन-सा उदाहरण ग्रहण करना है ! 


अगर आपने राम का स्वार्थत्याग का उदाहरण अपना लिया 


केकेयी 
तो गम की तरह ही श्रापका कल्याण होगा। अगर कै 
” का अनुकरण किया तो केैफरेयी की नाई ही पश्चात्ताप की आग 


में जलना होगा । दोनों मागे आयके सामने हैं । जी चाहे जिस 
पर चल सकते हो | मनुष्य हो, विवेक को आगे करके चलो । 
राम ने स्वार्थत्याग की पराकाप्ठा कर टी थी। कहाँ 
अयोध्या का राज्य और कहां बन-वास ! किसी साधारण 
आदमी को ऐसी धरिस्थिति में कितना क्रष्ट न होता ! क्रिप्ती 
का जता गुम जाय ओर नंगे पर चलना पड़े तव भी उसे 
कष्ट होता है, फिर राम का नो राज्य ही चला जा रहा था| 
उन्हें कितना कष्ट होना चाहिए था ? मगर राम्र को ढेखो तो 
सटी। उनका चेहरा बसा दही शांत, बसा ही सौम्य और 
घसा ही शेभीर है, जसा सदा रहता था। दिपाद की कहीं 
वेग्ना सके नहीं € । शोक की छाया भी नहीं है । दुख का कोई 
चिन्ह नज़र नहीं आता । चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं, 
पुमालाहट नहीं, देन्‍य नहीं, संताप नहीं, क्रोध नहीं । 
किसी बस्तु के जाने पर आपको दुःख होता है, मगर 
दुधए मनाने से क्या गई बस्तु आ जाती है ? बल्कि अधिक 
कि करने से अच्छी वस्तु ओर भी दूर पढ़ जाती दै। फिर 


टू 
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थी छोग दुःख मनाते हैँ । यह नहीं सेचते कि वास्तव में जो 
पैग है यह मेरे पास से जा नहीं सकता और जो जा सकता 
| था मेरा नहीं है । जो वास्तव में मेरा नहीं है, उसके लिए 
मे चिन्ता क्यों करूँ ? प्रिय वस्तु के विछोह के समय हृदय से 
गम फा स्मरण करो। तुम्हारी सब चिन्ताएँ चुर-चर हो 
जाएगी प्रोर शांति मिलेगी । मत भूलो कि राज्याशिपेक के 
गगछ-पमुएत्ते में चन-वास मिलने पर भी राम प्रसन्न ही 
ये रहे थे । 

समुद्र बपोया गर्मी के फारण घटता-बढ़ता नहीं है । 
मएापुरुष के लागरवरगभीरा' की उपमाटी जाती हे। 
इसका प्राशय यही है कि वे खुख फे समय फुलते नहीं और 
दृत्म ये। समय घबराते नएीं ८ । 

जय रास बन के जाने लगे ते महारास दशरथ ने फदला 
भेजा था कि गम, लग्मण ओर सीता बम से फ्म सगर शे 
पेज ने चले--रथ में वेठकर जाये । मेरी अतिम रच्छा के 
राम ग्रवश्प स्वीफार करें। 


भेजा का सत्पाग्रह 


जो राम पिता की प्रतिणा पूर्ण करने फे लिए इसना त्याग 
परने ए लिए तयार ऐो गए थे, उससे यदए ज्ाशा कसे पी जा 
शात्री थी कि ये पिता फे इस छोटे से घाटेद पा पालन ने 
शरेते। पयापे उनकी रज्ड़ा राज्य पी फिसी नी पस्त पा एप 
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योग करने की नहीं थी,तथापि पिता की आजा शिरेाघारय करके 

उन्होंने नगर में रथ पर सवार होकर निकलने का निश्चय 
किया | जेसे-जेसे राम का रथ आगे बढ़ता गया तेसे-तेसे 
प्रजा की अधीरता और व्याकुलता भी बढ़ती गई । आखिर 
कुछ लोगों का घर्य समाप्त हो गया। उन्होंने निम्चय कर 
लिया कि या ठो राम के रोकेगे या हम भी उन्हीं के साथ 
जाएँगे । इस प्रकार निश्चय करके सेकड़ों मजु॒ध्य रथ के रास्ते 
में लेट गए | उन्होंने कहा-/अगर आपको जाना ही है तो रथ 
हमारी छाती के ऊपर से ले जाइए | अन्यथा या तो आप नहीं 
जा सकते या हम लोग भी साथ चलेगे। 


राम ने सारथी को रथ रोकने का आदेश ढिया। रथ रेक 
दिया गया। प्रज्ञा की ऐसी प्रीति देखकर गम्भीर राम का 
हृदय भी ग्चिलित हो गया। केठ गदगद हो गया ) मगर 
अवसर देससकर उन्होंने तत्काल शपते आपके सैसाल खलिया। 
रास ने रथ के ही व्यासपीठ बनाया और उसके ऊपर खड़े 
होकर कहने-लगे प्रजाजना ! डठो | यह कया कर रहे हो ” 
तुमने यह कया दृश्य उपस्थित कर दिया है ? उठो ओर ध्यान 
से मेरी बात सुने | 
राम का यह कथन सुनकर प्रजाज्ञन सोचने लगे-अगर 
हम छोग उठे ओर रास्ता साफ होने पर राम का रथ दोड़ 
गया तो हम क्या करेंगे ? इस प्रकार विचार कर छोग पड़ें- 
.- पड़े ही शाम की और &कदकी लगाकर देंखने लगें । रास ते 
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फा-चाद्दे तुम उठकर सुना, चारे पढ़-पढ़ खुना, पर खुना । 
किसी भी तरह खुना पर मेरी बात खुने ओर उस पर विचार 
परे । 

इसना कहकर प्रजाजनां को सम्येधन करके राम वेले- 
फ्या आप रो-रो कर हमें विदाई देना चाहते € ? अपने इष्ट 
मप्र फे। फ्या इसी प्रकार विदा किया जाना हे ? रो फर 
पिदाई उसे दी जाती है जा वापिस छोटप्रार आने घाला न 
शि। क्‍या आप यह चादते है कि हम छोट फर न श्ार्च ? 
झगर आपका हमारा वापिस थाना अभीष्र दे ते। आ्राप दँसते 
हुए ही पिंदा ठीजिए सार अपने-अपने घर लाट जाइए | सब 
प्तर्म ग्रवसर पर ही ऐोते ए। जाने के ग्रवसल्तर पर एम जा 
रह है तो थाने के श्वसर पर लोट भी श्रापंगे । इसलिए 
शाप चिन्ता क्र शोक त्याग फर कोट जाइए । 

शाम की बात खुनकर प्रजासन बहने लगे-शापकी चाणी 
मे हो उलटा हमे ही प्रपराधी बना दिया | शापने एमें रोने के 
योग्य भी नहीं रफ्प। 'पाप हम से शाथ छड़ाकझर जाने है 
धार पहदते हैं कि दिदा पे समय रे।ना नहीं चारटिए। लेदिन 
हमने शापद्धा 7 दा टी २ एम लोग पिंटा इसे एप नहीं 
फिसतु पिद्ा न उसे छेछिए रेत से । जसे बागक राघर पपनी 
माता से राही मौगता री, उसी प्रछार एस भी रापर शपफसे 
€ मायने ए कि चयप रायोध्या दा न्याग मे घरें। महाराजा 
मे कापया राजा शना € झीश घर घुनाय प्रा एए भी हुए _%। 


हु के 4 4 
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भी छोग दुःख मनाते हैं। यह नहीं सोचते कि वास्तच में जो 
पैरा है यह मेरे पास से जा नहीं सकता ओर जो जा सफता 


ह यह मेरा नही है। जो वास्तव में मेरा नहीं है, उसके लिए 


मे चन्ता क्यों करूं ? प्रिय वस्तु के चिछोह के समय हृदय स 
राम का स्मरण करो। तुम्हारी सब चिन्ताएँ चुर-चूर हो 
जाएगी श्र शांति मिलेगी। मत भूछो कि राज्याभिपेक के 
गगण-मुछ्ते मे वन-वास मिलने पर भी राम प्रसन्न ही 
पने रहे थे । 

समुठ बर्षो या गर्मी के कारण घटता-पढ़ता नहीं हे। 
महापुरुष के 'सलागरवरगर्भारा' की उपमा दी जाती है। 
इसका ग्राशय यही दे कि वे सुख के समय फुलते नहीं श्रोर 
दुख फे समय घबराते नहीं है । 

अर राम बन के जाने लगे ते महाराज दशरथ ने फदला 
भेज्ञा था कि राम, लक््मण ओर सीता कम से कम नगर पे 

रेल ने चल--रथ मे वठफर जायवे। मेरी अतिम इच्छा का 

शान प्रवश्य स्वीकार करे | 


सजा का सत्याग्रह 


जो गम पिसा की प्रतिशा पूर्ण करने के लिए इतना स्याग 
ने ध लिए तपार हो गए ये, उससे यद शाशा फसे री जा 
ली थी दिये पिता के इस छोटे से झाउेश झा पालन ने 
९रते | दयपे उतनी इज्दा राज्य से फिती नं पस्तु फा उप 
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योग करने की नहीं थी,तथापि पिता की आज्ञा शिराघधार्य करके 
उन्होंने नगर में रथ पर सवार होकर निकलने का निश्चय 
किया | जसे-जैसे राम का रथ आगे वढ़ता गया तेसे-तसे 
प्रजा की अधीरता ओर व्याकुलता भी बढ़ती गई । आखिर 
कुछ लोगों का घय समाप्त हो गया। उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि या तो राम केा राकेगे या हमर भी उन्हीं के साथ 
जाएगे | इस प्रकार निश्चय करके सकड़ों मलु॒ष्य रथ के रास्ते 
में लेट गए । उन्होंने कहा-/अगर आपको जाना ही है तो रथ 
हमारी छाती के ऊपर से ले जाइए | अन्यथा या तो आप नहीं 
जा सकते या हम लोग भी साथ चलेगे । 

राम ने सारथी को रथ राकने का आदेश ढिया। रथ रेक 
दिया गया। प्रज्ञा की ऐसी प्रीति देखकर गम्भीर राम का 
हृदय भी विचलित हो गया। केठ गद्गद हो गया | मगर 
अवसर देखकर उन्होंने तत्फाल शपतने आपके संभाल लिया। 
राम ने रथ के ही व्यासपीठ बनाया औओय उसके ऊपर खड़े 
होकर कहने-लगे प्रजाजना ! उठो | यह क्या कर रहे हो * 
तुमने यह कया दृश्य उपस्थित कर दिया है ? उठो ओर ध्यान 
से मेरी बात खुने । 

राम का यह कथन खुनकर प्रजाजन सोचने लगे-अगर 
हम लोग उठे ओर रास्ता साफ होने पर राम का रथ दौड़ 
गया तो हम क्या करेंगे ? इस प्रकार विचार कर छोग पड़े- 
पड़े ही राम की ओर 8कदकी लगाकर देखने लगें | राम ने 
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कद्ा-चादे तुम उठकर खुनेा, चाहे पढ़े-पड़े खुना, पर सुने । 
किसी भी तरह खुना पर सेरी बात सुने शोर उस पर विचार 
करे | 

इतना कद्दकर प्रजाजनोां को सम्पेधन करके राम चाले- 
फ्या आप रो-रो कर हम विदाई देना चाहते डे ? अपने इष्ट 
प्रिप्र के क्‍या इसी प्रकार विदा किया जाता है ? रो कर 
विदाई उसे दी जाती हे जे। वापिस लोटफर आने बाला न 
४धा। क्या झाप यह चाहते दे कि हम छोट कर न श्ार्चे ? 
अगर प्रापफा हमारा वापिस श्राना झभीए हे ते आप हँसते 
हुए दी विदा दीजिए जार अपने-अपने घर छोंट जाइए | सब 
फाम अवसर पर ही होते । जाने के अवसर पर हम जा 
रह दे तो श्राने के श्रवसर पर लोट भी शराण्गे। इसलिए 
श्राप चिन्ता जार शोक त्याग कर लोड जाइए । 

राम की वात खुनकर प्रजासन कहने तगे-आपकी वाणी 
भे तो उज़दा एप्ते ही प्रपरापा वना दिया। झापने टर्से रेने के 
योग्प भी नहीं सकल्ला। ग्राप हम से दाथ छुड्राऊर जाते हैं 
भर फदते हँ कि पिदा परे समय रे।ना नहीं चाहिए । लेकिन 
हमने श्रापडा दिंदा दी छाप 3९ 2 दम छोगे विदा पसे हुए नरटीं 
डिन्तु पिर्दा न देते झेछिए रे।ते ७। जैसे पागझ रे।झर प्रप्नी 
माता से राही मांगता ऐ. उसी प्रद्धार हम नी राझर 'प्रापसे 
यहे मांगते ई कि शाप यथोध्या या स्थाग से करें। मद्राराज्ा 
| आ्पर। राजा चुना है थार पद युनाय धरा झा भी इट ८ । 
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हम हृदय से आपके ही राजा मानते है | फिर हम लोगों की 
अवहेलना करके क्‍यों जा रहे ह ? प्रजा का अभिमत आपको 
नही ठुकराना चाहिए। आप अकेली केक्रेयी के कहने से 
समस्त प्रजा की इच्छा विरुद्ध काये केघ्ते कर सकते हे? क्या 
अयोध्या की समस्त प्रजा अफ्रेली महारानी कैकेयी के मुका- 
विले में कुछ नही है ? क्या हम सब एक व्यक्ति के सामने 
तुच्छ हैं ” नहीं जनमत का आदर आपकऊे। करना चाहिए। 
अपनी यात्रा स्थगित कीजिए और अयोध्या का राज्य 
सेभालिए। 

मुख्य-मुख्य छोगों ने जब इस प्रकार कहा तब भी लोग 


रास्ते में लेटे रहे । 
प्रजा को अतिबोध 


राम कहने लगे-प्रजाजनो ! तुम्हारी बात सुनकर मुझे 
तुम्हारे प्रति ओर अधिक प्रेप्न हुआ है । जिसे प्रजा का ऐसा 
परम प्राप्त है वह भाग्यवान्‌ है । मगर मे जानना चाहता हूँ कि 
प्रजा मुझ से प्रेम क्‍यों करती दै ? में घर्स को और न्याय को 
,अपने सामने रखकर कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ। इसी 
कारण प्रजा मुभसे प्रीति करती है। अगर मै धर्स का पालन 
करना छोड़ दूँ तो क्या आप मुझे चाहेंगे? जिस धर्म के 
कारण आप मुझे चाहते हैं, मे उसी घर्स का पालन करने के 
लिए बन को जा रहा हूँ। वन न जाने पर मै धर्म से विम्मुख 
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है. 


हो ज्ञाऊंगा | क्या आप इसे पसंद करेंगे ? कया आप मुर्से धर्म 
से भ्रष्ट दुआ देखना याद्वते दें ? थम से पतित राम अगर 
ग्रापक वीच में रहा भी तो आपका फ्या गेरव दे? आप 
जिस धम की वदीलत मुझे चाहते ऐे, उस घर्स झा पालन 
करने के लिए मुझे सभी कुछ करना शोगा-सभी ऊुछ सहना 
दोगा। इसी में मेरा श्रीर आपका गोरव है । जिस धर्म फे 
कारण आप मुझे मानते दे, घटी धर्म मुझले छुट़वा रहे हे, 
इसी का माह फहते है । आप मेरे वियोग के दु से से घबरा 
फर मेरे जाने का विशेथ करते हँ। लेकिन धर्म-पालन फे 
प्रघसर पर सब प्रक साथ नही रह सझरते । विचाह के समय 
पथिवनन्‍्धन देता है। जगर बद जसा का तसा बना रदे- 
धथिमाचन न किया जाय तो फ्राम नही चल सझता | इसी- 
लिए यथी हुई गाठ खोल दो जाती है । लेकिन आप तो 
उस ग्रधि के बची हुईं ही रसना चाटते दे । उचित यद्द दे 
कि बद्द ग्रधि हृदय में बनी रहे-स्वेश पे रूप में पक्री देकर 
रह, मगर शरीर से धर्म-फजन जे लिए हटा दी ज्ञाब | मगर 
प्राप ता धर्म पथ के ही रोक रहे दे । यह फसे उचित शो 
सगता € ? मे ग्रधर्म करमे जाता टोड तो क्रापदा रोस्ने हा 
झपिझार ए-चरिक एसा फरना पापझा उार्सय्य है झगर 
पर्मपात्म में सश्ययद उपरवा उचित नहीं है। मेरी जग 
"पाप दोते तो क्या ररते ? जाप धर्म झा पातत रग्स या छाए 
के प्रयरा सर धर्विमुय था जले ? लिस घन रा पातय 
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करना कठिन माना जाता है, उसके पालन करने का मुझे 
सहज ही योग मिला है। फिर सहज खुयोग पाकर कौन 
विवेकी धर्म नहीं पालेगा ? 

आप माता केक्रेयी को वथा देष देते हैं। यह तो मेरे 
सद्भाग्य का ही फल समभिण कि अचानक सत्फर्म करने 
का अवसर मुझे मिल गया है | नहीं ते! कोन जानता था कि 
मुझे यह अपूर्च लाभ मिलेगा ? माता केफेयी को आप भी 
धन्यवाद दीजिए, जिनकी कृपा से मुझे धर्मपालन का अवसर 
मिल सका है | 

प्रजाजना ! मे रूठ कर वन' नहीं जा रहा हूँ । न भय से, 
न डुवेलता ले और न स्नेह-रहित होकर ही जा रहा हूँ । फ्या 
आपको यह अभीए होगा कि पिताजी की प्रतिज्ञ। असत्य 
सावित हो ? आप हम भाइयों में आपसी कलह होना पसंद 
करेंगे ? में चाहूँ तो अभी-अभी राज्य पर अधिकार कर सकता 
हैं, मगर पिता का ओर घर्म का न होने वाला राम क्‍या 
प्रजा का होगा? और फिर ऐसे घर्मत्यापी अयोग्य पुरुष 
के आप राजा वनाना अच्छा समझेगे ? 

इसके अतिरिक्त भरत मेरा भाई है। वह आपका राजा 
हुआ है। उसमें राजा-होने की सब योग्यताएँ हैं। अगर बह 
योग्य न द्वोता तो में माता के प्रस्ताव का घोर विरोध करता । 
आप नहीं जानते कि भरत कोन है? भरत के। जब आप 

< भाँति पहचान जाएंगे तो डसके राजा होने पर आपके 


राम-वनगमन | [६४ 





उतनी ही प्रसक्षता होगी, जिती मेरे राजा होने पर होती । 
मुगम और भरत में कोई भेद नही हैे। प्रम ओर भक्ति में जञो 
संबंध है बद्दी मुझ ओ्रार भरत में € । भरत ओर राम एक 
ही मूंग फे दाने की टो फाड़ छे। अगर आपको मुझ पर 
विश्यास है 'प्रोर आपने मुझे राजा चुना हे तो आपके मेरी 
बात मानना चाहिए। मे कहता ह--आझापका राजा भरत दे | 
श्राप भरत के ही अपना राज्ञा सम्झे। सागर स्राप एसा 
नहीं फरते ते। मे समझूगा कि आपका मुझ पर विश्वास नहीं 
है! में श्रापहा विश्वास दिलाता हैँ कि मेरा भाई भए्त मेरी 
ऐी तरह प्रजा का पालत करेगा | इतीलिए आप उठे ओर रथ 
आगे पढ़ने दे । मुझे आशीर्वाद दें कि वन में मे अपना कत्तेत्य 
पालन कर सक्‌ | श्राप सब की सदमायनाओों से बन के कॉंटि 
भी मेरे लिए फूत हो जाएंगे । 

राम ने प्रज्ञा का पग्राशीवाद मागा ४ । श्रग पिचारणीय 
पह है झ्िरामपढ़े टे या प्रजा 4ठी ४ ' खगर धवजा बड़ी न 
होती तो गाम प्रता फा आशीर्वाद क्यो मांगते ? बास्तय में 
संघ की शक्ति बड़ी मानी जाती ए । संघ झे शोने पर ही तीर्थ 
कर हो सकते हैँ। इसीलिए राम ने प्रता गा परह्मीर्वाद 
मामा है । 

वियाह के समघप संगे-्सउदी उधे जाने ह। इसका 
भपोजन नो झ्ाशीवाद प्राप्त रुग्या है । उन स्व उ परशीया३ 
हे पिफाल पीर पिपशरित जीएन है काट, फूछ पेन जद, इसी 


के 
क्रय ह। 
३ जी 
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आशा से उनसे आशीर्पाद लिया जाता हैं । ४ 
राम ने पञञाजनों से कहा--भित्रो | उड खड़े होश | धर्म 
के साग में विज्च मत डाछो | मे यह आशा रखता हूँ कि आपदी 
झ्ुभ कामनाओं से वन के काठे भी फ़ूल बन जाएँ ओर आप 
स्वये ही कॉटे वन रहे दे ! यह उच्चित नहीं है | घर्म का मार्ग 
मत रोको !' 
आप कदते ऐ-हम क्या करे ? इस संबंध में मेरा यही 
कहना है! कि अगर आप मुझसे प्रम करते दे तो धर्म से भी 
प्रेम करो | धर्म के माग पर ही चलो । मे पिता का ऋण चुकाने 
के लिए बन के जाता हैँ । पिता का ऋण आपके ऊपर भी है 
या नहीं ? आप पर भी है ओर आप भी उसे उतारने का 
प्रयत्न करते रहें । पितू-ऋण चुकाने में जो कठिनाइयां आधे 
उन्हें सहधे सहन करो । भोग-बिलास का जीवन त्याग कर 
त्यागमयी प्रकृति वनाओ | तुच्छ स्वार्थों के लिए भाई के साथ 
मत लड़ो पिता को पूर्ण शान्ति और खुख प्रिले, ऐसे उद्योग 
करो । ऐसा करने पर मे आपके पास ही हूँ। आपने इतना किया 
तो मे समर्केगा कि आप मुझसे सच्ची प्रीति करते है । 
सित्रो ! आप राम का चरित सुन रहे है। राम की इस 
बात पर विचार करके आपके भी त्याग अपनाना चाहिए । 
त्यागमय आचरण से मनुष्य का जीवन घन्य वनता है। राम 
का यह त्याग साधारण नहीं था परन्तु भगवान, महावीर का 
*. इससे भो कई गुना अधिक था । आप उनकी सनन्‍तान 
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है। फिर भी आप भोगों के कीड़े बने रहे आर मोग-विलास 
मरी सामग्री के ल्लिण परस्पर लड़ते-कगड़ते रदे तो यदी हद्दा 
जायगा कि आपने से राम को पहचाना है आर न महायीर 
का ही जाना है। वटिनों से भी यही कहना है झि सीताजी ने 
जिन गहनों फो हँस कर त्याग दिया था, उन गहनों के लिए 
तुम थ्रापस में कभी मत लड़ो । जब श्रात्मा सदगुणों रो अले- 
उत शोता दे तो शरीर को विभूषित झरने फी आरावश्यकना ही 
नहीं रहती । सीता और राम के प्रति आपके हदय मे इतनी 
भ्रश्ा क्यों है ? उन्होंने न्‍्याग ने किया होता तो जो गौरव 
पर मिला है, यह कभी मिल सकता था ? त्याग के बिना 
फोई३ किसी को नर्दी पूछता । 
जाज्ञनों पर राम के बक़्तच्य का तत्काल प्रभाव पड़ा । 
लोग सोचने लगे->ज्ञव हम राम का चाहते ह तो राम 4ी 
बात हम माससी ही चाहिए । 'पगर हम राम फीतरह पीर नहीं 
पके सपते तो कम से ऊम कापर तो नहीं यन्नना चाहिए । राम 
परम के लिए वन जा रए एँ। उसमे विप्त उालना उचित 
भर्दी है । 
इस धकार विचार कर छोग खड़े हुए प्रोर माय हे रोनो 
किनारे घाट हो गये। राम के बचनों झे जाह से पे उठ तो 
भर संगर उससे हरप छा दु स्व टूर नहीं एल । घरन यद 
पीचरण दि समर झ। रव ऐय पं बदन राव है वर याढ़[ 
दी एर में पह आंखों से स्ोरत हो जाएगे, उनऊी स्वफ्जु सदा 
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बेहद बढ़ गई। खब लोग मौन हो रहे | चिन्तित भाव से, 
राम की ओर दृष्टि ञ्रमा कर लोग खड़े हो मण। आज प्रज्ञा 
ने राम का नयरीन रूप ठेखा। जिन राम का राज्या भिषेक 
होने वाला था, वह राम मानो इनसे अलग है । 

राम ने विचार किया कि अब विलम्ब करना उचित नहीं 
है। थोड़ी-ली देर में ही प्रजा का मोह फिर भड़क उठेगा। 
तपे हुए लोहे पर चोट लगने से चीज़ वन जाती है। देर 
करने से वह ठंडा हो जाता है और चीज़ वनाने के लिए 
फिर उसे गर्म करना पड़ता है । 

राम ने सारथी को रथ बढ़ाने की आज्ञा टी | रथ आगे 
बढ़ा ओर राम सब की शुभकामनाएं साथ लेकर वन की 
ओर रवाना हुए। अयोध्या से वाहर कुछ दूर जाकर राप् 
ने रथ रुकवाया। सारथी से कह।--अब हमें रथ की आव- 
श्यकता नहीं है। हम पदल ही वन में ख्रमण करेगे। रथ 
हमारे लिए उपाधि है | अतणव तुम रव को छोटा ले जाओ । 

इतना कह कर राम रथ से उतर पड़े । लक्ष्मण भी उतरे 
ओर फिर सीता उतरी। सारथी और रथ के धोड़े आंस्‌ 
- वहाने लगे। उन्होंने सोचा होगा--डाय, यह निष्ठुर कार्य 
हमें हो करना पड़ा ! हम राम को चन में तेजने के निमित्त 
बनते ! सरयों ने कह/--टीनवन्धु ! नहीं जानता क्रिस 
पाप के उदय से मुझे यह जघन्य ऋत्य करना पड़ा है ! आप- 
स् धन सेजते को निमित्त में भी हुआ। में लोटकर जाऊँगा 
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और लोग कहेंगे कि यह सारथी राम को वन में छोड़ आया 
है तो मे उन्हें क्रिस प्रकार मुँह दिखलाऊँगा ? 

राम ने सान्त्वना देते हुए कहा-चिन्ता मत करो 
सारथी, तुम्हें पाप नहीं धर्स का फल मिला है। झुझ पर 
कोई मिथ्या दोषारोपण किया गया होता और उसका दण्ड 
भोगने के लिए मुझे वनवास करना पड़ता और तुम मुझे 
छोड़ने आए होते तो चाहे दोष के भागी होते । मगर हम 
तो घर्म-काय के लिए वन में आये हैं । इसलिए तुम्हें दोष 
नहीं होगा, धर्म का फल सिल्तेगा | 

लोग समझते हैं कि हमने रथ और घोड़ों पर अधिकार 
कर लिया है, मगर देखा जाय तो अधिकार करने वाला व्यक्ति 
रथ आदि की परतन्त्रता स्वीकार करके स्वये उनके अधिकार 
में चला जाता है। जब तक वह उन्हें पकड़े है, स्वेच्छापूर्वक 
कहीं ज्ञा नहीं सकता । 

राम कहते हैं--सारथी ! तुम रथ लोट। ले जाओ | रथ 
ले जाने पर तुप्र मुझे बन्‍्चन से छुड़ाने वाले होगे । चिन्ता 
ओर शोक मत करो। शरीर रूपी रथ ओर इन्ठियाँ रूपी 
घोड़े भी में त्यागना चाहता हैँ । मे इन्हें मन रूपी सारथी को 
सौंप देना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम इस रथ के लिए 
क्यों चिन्ता करते हो ? 


सारथी अपने. प्राणाघिक स्वामी को जिस स्थिति में 


। पयाग रहा है, उससे शोक होना स्वाभाविक है| फिर भी 
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सारथी को इस वात का संतोष है. कि यहा तक रथ लाने के 
उपलक्ष्य में मुझे राम के कुछ उपदेश-वाक्य खुनने को मिल 
गए। यद्यपि राम के विरह से उसका हृदय जल रहा था, 
फिर भी राम के शांतिदायक वचन खुन कर उसे संतोष भी 
हुआ। सारथी अत्यन्त अनमने माव से रथ लेकर नगर कीं 
ओर लोट पड़ा । 

जैन रामायण में इस प्रसंग का वर्णन विस्तृत रूप से 
क्रिया गया है । उसमें यह भी लिखा हे कि अनेक सामन्त 
और सरदार आदि अनेक प्रकार से सम्रझ्माने-चुझने पर भी 
नहीं माने और राम के साथ-साथ चले ओर बहुत दूर तक 
गये | आखिर राम ने उन्हें विदा टी । उन सामन्‍्तों को राम 
के वन-गमन से इतना अधिक विषाद हुआ कि उन्हें संसार 
का वैभव तूण के समान तुच्छ प्रतीत होने लगा। राम के 
वियोग में उन्होंने खूब विलाप किया। अन्त में कई-एक 
सामन्तों ने विरक्ल दोकर दीक्षा ग्रहण कर ली । 

वास्तव में राम का चरित बड़ा विशाल है और वर्रात 
करने योग्य भी है। पर उस विस्तृत वर्रान में उतरने का 
अवकाश न होने के कारण मै चरित्र के व्योरे मे उतरना नहीं 
चाहता । राम-चरित की एक मुख्य घटना को ही में चित्रित 
करना चाहता हूँ। साथ ही उससे फल्ित होने वाला आशय 
जनता के सामने रखना चाहता हैँ। अतएयव व्योरे की वातों 
हि प्रकाश न डालने के लिए पाठक क्षमा करें। 


है 
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अवध को श्रद्धाज्न,ल । 


सारथी के चत्ते जाने पर राम ने अचघ की ओए भावभरी 
दृष्टि डाली। फिर सीता ओर लद्मण से कहा--इस' सुहा- 
वने अवध को प्रणाम करे। मोती समुद्र में उत्पन्न होता है। 
वह चाहे कहीं जाय फिर भी कहलाता हैं समुठ का ही। 
समुद्र का मोती समुद्र में ही रहे तो उसकी कीमत नहीं 
होती । वाहर निकलने पर ही डसकी कीमत कँँती 
जाती है ओर उसकी वदौलत समुद्र की प्रशंसा होती है। 
समुद् को 'रत्नाकर' की पदवी ओर केसे मिली है ? मे इस 
अवध-समुद्र में उत्पन्न हुआ हुँ। कहीं भी जाऊँ, कह लाऊँगा 
अवध का ही | मगर अवध का गौरव वढ़ाने के लिए मुझे 
अबध से वाहर निकलना ही चाहिए। हे अवध, हम तेरे हैं 
ओर तेरे ही रहेंगे तथापि तेरा गौरव बढ़ाने के लिए तुझसे 
विछुड्ते हैं । 


राम कहते हैं--हे अवध ! मोती की कीमत पानी से होती 
है। तू ने मोती की तरह मुझे उत्पन्न किया है ओर मुझे पानी 
दिया है। तू ले मुझे दया का पानी दिया है। इस पानी का 
वहुत महत्व है। तू ने दया का जो अऊऋर मेरे अन्तःकरण में 
उत्पन्न किया है वह उन दीन, हीन, गरीब और मूक जीवों 
पर छाया करेगा | जो सताये जा रहे हैं--मारे जा रहे हैं वे 
तेरी दी हुईं दया की छाया पाएंगे और उनकी रक्ता दोगी। 
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साथ ही जो लोग उन निरपराध प्राणियों का घात करते हैं 
उन्हे भी दया के उस अंकुर की शीतल छाया मिलेगी। वे 
हत्या के पाप से बच; सकंगे। इस प्रकार मरने वाले और 
मारने वाले दोनों की रक्षा करने के लिए, तेरा यह पुत्र-- 
राम रूपी मोती--दया का पानी लेकर बाहर निकल रहा है।' 
हे अवध ! तूने दया के पानी के साथ मुझे प्रम का भी 
पानी दिया है। प्रम्हीन दया टरेँगड़ी होती है। वह एक 
ओर दया करती है और दूखरी ओर हत्या भी करती है | 
प्रम के बिना दय। का विकास नहीं होता । किमी दुर्बल ओर 
दीन भिखारी को रोदी का ठुकड़ा दे देना दया है, मगर प्रेम 
के अ्रभाव में यह चिचार नहीं किया जाता कि यह इस स्थिति 
से किस प्रकार ऊपर उठ सकता है ! जहाँ दया प्रेप के स/थ 
होगी वहाँ रोटी का ढुकड़ा दे देता ही वल नहीं समझा 
जायग।, वरन्‌ उसदीन दुखिया के भविष्य का भी विचार 
किया जायगा।। इल क रण प्रेजयुक्ष दया ही परिपूर्ण होती 
है। प्रप्रपूर्ण दया से युक्त माता अपने वाल्क के साथ जैसा 
सलूक़ करती है बेल, ही सलूक प्राणी मात्र के साथ करने 
वाला पुरुष सच्चा दयालु है। हे अवध, में ऐसी ही दया 
करने जा रहा हैं, जिससे भाणी मात्र के हृदय में वस जाऊँ।' 
राम कहते ह--हे अवध ! तुझ से तीसरा पानी मुझे 
न्याय का मिला है। भ्रेम् में अन्चा होकर मनुष्य कभी-कभी 
न्याय को भ्रूल जाता द्वे) जिस पर उसका प्रेम होता हे 
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उसके लिए दूसरों के धति अन्याय भी कर वैठता है। लेकिन 
मै प्रेम के साथ न्याय का भी विचार रकखेंगा | में सारे जगत्‌ 
को विशाल न्याय का सिद्धांत समझाना चाहता हूँ | प्रम होने 
पर भी में कभी अन्याय नहीं करूँगा | 
न्याय करने की भावना जीवन-विकास का मूल मंत्र है| 

प्रिय से प्रिय जन चाहे छूटता हो, मगर न्याय नहीं छोड़ना 
चाहिए। आप भी राम की तरह संकछल्य करो कि में कदापि 
अन्याय नहीं करूँगा । 

, राम कहते हैं--जगत्‌ में जो अन्याय फेल रहा है, उसे 
मिटा कर न्याय की प्रतिष्ठा करना ओर प्रचार करना मेरे 
प्रवास का हेतु होगा । 

है अवध ! न्याय के पानी के साथ विनय ओऔर 
नम्नता का भी पानी समभे मिला है। संसार में आज जहाॉ- 
तहों उद्दग्डता दिखाई डे रही है। लेग नघ्गनता ओर विनय 
को भूल रहे हैं। माता-पिता तक्न का विवय नहीं करते! 
अतणएव में विनय और सघम्नता भी फेलाऊँगा । पु 
राम विनीत न हेते तो केकेयी जैसी माता को प्रणाम 
करने न जाते । उन्चकी विनयशीलता ने ही उन्हें केकेयी के 
चरणों में कुकाया था। वास्तव में जो अपने से बड़े हैं, उनका 


विनय करना ही चाहिए । 
गुणी जनों को वन्दुना, अवगुण जान भध्यस्थ । 
दुखी देख करुणा करे, मैत्रों स्राव समस्त || 


बड़ों फो वन्दन्ता करना उचित है.। उसमें वशावरी नहीं 
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की जाती कि वह सुझे वन्दना करे तो मे उसे बन्दना करूँ। 
' ज्ञो जिसे अ्रष्ठ समझता है उसे उसका विनय करना साधा- 
रण कत्तव्य है ! 

राम कहते हैं--डे अबध ! तू ने मुे विनय क। पानी 
दिया है। उसका महत्व बताने के लिए मे जा रहा हूँ | तू ने 
मुझे सदाचार का भी पानी दिया है। छोग कहते हैं, द्रव्य 
होने पर ही सदाचार का पालन हो सकता है, अन्यथा 
सदाचार भुला दिया जाता है। यह विचार अ्रपपूर्ण है, यह 
वात में अपने व्यवहार से सिद्ध करूँगा ! में अ्किचन होकर 
जा रहा हूँ। सिर्फ सदाचार की सम्पदा मेरे पास है और 
यही मेरे लिए काफी भी है। कोई कितना ही क्‍यों न गिर 
गया हो, अगर उसका नेतिक पतन नहीं हुआ है तो वह 
एक न एक दिन उन्नत हो जायगा। इसके विपरीत, जिसमें 
सदाचार नहीं है वह चाहे चक्रवर्ता हो तो भी उसका पतन 
अवश्यंभावी है। किसी भी मनुष्य का पतन होने से पहले 
उसके सदाचार का पतन होता है। सदाचार मलुष्य की 
अत्तय निधि है। अतएव सदाचार का महत्व बतलाने के 
लिए में कोई कसर नहीं रकखेंगा ।! 

'हे अवध ! सद्ाचार का महत्व वताने के साथ में लोगों 
को स्वत्व का भी महत्व चतलाऊँगा। आज़ स्वत्वविहीन 
लोग दुःख से परतंत्र होकर जीवन विता रहे हैं। लेकिन 
मे वतलाना चाहता हूँ कि वन में स्हते हुए भी स्वत्व किस 
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प्रकार क्रायम रकखा जा सकता है ! 

शरीर पाँच भूतों का सम्मिश्रण कहलाता है। इसमें एक 
भूत वायु है | अगर श्वास न चल्ले'ते शरीर निर्जोच हो जाता 
है और श्वास-वायु है | शरीर में दूसरा तत्त्व जल है । शरीर 
में जितना रस भाग है वह सव जल तत्व है | तीसरा अग्नि 
तत्त्व है। शरीर में अप्नि न हो ते। रोटी न पचे ) चोथा तत्त्व 
, या भूत पृथ्बी है। चमड़ी, हड्डी आदि जितना भी ठेस भाग 
है वह सब पृथ्वी तत्व है । पॉचवों भूत आकाश है | शरीर 
का पूरा ढाँचा आकाश में ही है और इस ढोंचे के भीतर भी 
आकाश है | इन पॉच तत्वों के विषय में राम अचध के लक्ष्य 
करके कहते हैंः--- 

राम ,कहते हैं“-हे अवध ! मे तुझे त्याग नहीं सकता मे 
त्यागूँ भी ते। किस प्रकार ? मेरे शरीर में तेरे ही समीर का 
श्वास है| तेरा स्वच्छ और पावन पवन (श्वास) पेरे साथ है, 
जो प्राण के रूप में सुभमें व्याप रहा है | सै जब तक श्वास 
जूँगा, यह स्मरण करता रहूँगा कि यह श्यास अवध का है ।' 

जव आप श्रवास लेते हैं ते आपके अपने मात।-पित! का 
स्मरण आता है या नहीं ? अगर नहीं आता तो आप अपने 
माता-पिता के ही मूल रहे हैं। तव देशके। क्या याद रक्खगे ! 
राम कहते दे कि मे जब तक श्वास लेता रहूँगा, याद रकखूगा 
कि यह श्वास अवध का ही है । आप कह सकते हैं कि अवध 
का पचन और श्वास तो अधध में ही रह जाएगा। वह 


मु 
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के साथ केसे जाएगा ? राम जहा जाएंगे, वहीं के पवन से 
श्वास लेंगे! फिर वह श्वास अचध का केसे रहा ? इसका 
उत्तर यह है कि वेज्ञानिकों के कथनानुसार वारह वर्ष में शरीर 
के सब पुदूगल बदल जाते हैं। इस कथन के सही मान 
लिया जाय तो आपके शरीर के परमाणु कई वार बदल गेये 
हैं। फिर भी आपका शरीर क्‍या माता-पिता का दिया हुआ 
नहीं है ? परमाणु चाहे कितनी बार वदल जाए मगर मूल 
पूँजी तो माता-पिता की दी हुई ही है। अतएव परमाणु 
बदल जाने पर भी यही कहा जायगा कि यह शरीर माता- 
पिता का दिया हुआ है | इसी प्रकार रापत का कहना है कि 
मेरा सूल श्वास तो अवध का ही है। वहां मेरे शरीर में प्राण 
का संचार हुआ है। भूलने वाले तो माता की गोद में बैठे 
हुए भी माता के। भूल सकते है परन्तु सपूत उसी के। सम- 
झता चाहिए जो पत्येक श्वास मे उसे याढ रखता है । 


यही वात परणात्मा के स्मरण के संवेध में मी समझनी 
चाहिए। परमात्मा का भी प्रत्येक श्वास में स्मरण करना 
चाहिए । 
दुम पर दम हरि भज, 
नहीं भरोसा दम का। 
एक दम में निकल जावेगा, 
दम आदम का । 
ढम थावे म आावे इसकी, 
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आझआश मत कर तू । 
नर ! इसी नास से तर जा, 
भव--स्लागर तू । 
एक नाम साईं का जप, 
हिरदे में धर तू । 
बद्दा अदल पडा इन्साफ, ८ 
जरा तो डर तू । 
इस' प्रकार प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण रहने 


पर ही समभा जा सकता है कि परमात्मा झ्ुलाया नहीं 
गया है । 


राम कहते हैं कि मे अवध का श्वास नही भूलेँगा । इसका 
तात्पर्य यह है कि मुझे अवध से दया, प्रेम, सत्य, आदि जो 
सदगुण सिले हैं, उन्हें नहीं भूल्ेगा । 

राम ने फिर कह।-हे अवध ! मेरा यह शरीर तेरे ही जल 
से बना है। अतएव अब लाख जल वाहर से मिलने पर भी 
में तुझे नही भूल सकता हैँ | हे अवध माता ! मेरे श्वास में 
अचध का पवन है ओर अवध की ही अग्नि है । अवध की 
अग्नि से ही मेरा श्वास गर्म है। इसलिये तुझे केसे भूल 
सकता हूँ ? है माता ! तेरे यहां का आकाश चाहे छूट जाए 
पर तेरे आकाश से मैने जो.अनासक्कि का गुण अहण किया है 
वह सद्देव मेरे साथ रहेगा ओर जव तक वह मेरे साथ 
रहेगा तव तक मैं अवध को केसे भूलेंगा? 
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आकाश अनासक्क हैं । कोई उसे रंगना चाहे तो वह रंगा 
नहीं जा सकता | वह किसी की पकड़ में भी नहीं आ सकता। 
यही तो अनासक्षि है | 

राम कहते ऐँ--सैने अवध के आकाश से ही अनासक्षि 
का सद्गुण सीखा है। में कहीं आसक्ल होकर फंसना नहीं 
चाहता | आसक्ल पुरुष जगल में भी फँस सकता है और 
अनासक्ल पुरुष रंगमहल में भी आकाश की तरह अ्रल्िप्त 
रह सकता है । 

राम कहते हैं-'हे अवध भूमि ! में तुझ तञ नही रहा हूँ। 
तेरा! स्वभाव अचल है. | तू किसी वड़ तफान से भरते ही 
कपित हो जाय, अन्यथा तेरा स्वमाव निश्चल हे । तेरा यह 
स्वभाव मुझे भी मिला है | इस देन के लिये में सदेव तुझे 
स्मरण रकखूंगा' । 

निश्चलता पृथ्वी से सीखी जा सकती है। कितने ही 
आध।त हों, पुथ्वी अचल बनी रहती है। पृथ्ची में यह विशेष 
गुण है | पर पृथ्वी बड़ी दे या पृथ्वीपति बड़ा है|? अगर 
पृथ्वी बड़ी द्वे तो यह अर्थ निकला कि पुरुष बड़ा नहीं है, 
ल्वी बड़ी है । अगर युरुप बड़ा है तो उससे पृथ्वी से अधिक 
निम्धल॒ता होनी चाहिये। जो पुरुष प्रथ्वीपति होकर प्र॒थ्वी' 
के बराबर भी अचल नहीं बना है, उसे क्या कहा जाय ! 

सीता में कितनी निः्धलता थी ! प्रतापी रावण के सामने 
टिका रहना कोई साधारण वात पहीं थी। लेकिन सीता 


0 
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पर्वत की तरह अचल रही । 


राम फिर कहने लगे-हे अवधभूमि ! मै तेरी ही गोदी में 
पला हैँ, तेरी ही गोद में खेला हूँ, तेरी ही गोद में गिरा हूँ ओर 
उठकर चला हूँ, तेरा सहारा लेकर ही मेने चलना-फिरना 
सीखा है | इसलिये तू मेरी है ओर मे तेरा हुँ। तू सदा मेरे 
साथ ही रहेगी। में किसी भी दशा में तुझे भूल नही सकता । 
, तूने मुझे जो साहस दिया है, उसी के वल पर मे इस कठिन 
पथ पर चलने को उच्चयत हुआ हैँ ओर छोभ-मोह मुझे छल 
नहीं सके हल 

कमल के पत्त को चाहे जितनी ढेर जल में रखा जाय, 
जब निकलेगा खुखा ही निकलेगा। कमल जल में उत्पन्न 
होकर भी जल से लिप्त नहीं होता । उसमें यह गुण कहीं 
दूसरी ज़गह से नहीं, उसी जल से आया है । उस जल ने ही 
कमल में ऐसा शुण उत्पन्न कर दिया है। राम कहते हें-मे 
अवधभूमि में पला, खेला ओर बड़ा हुआ । उसी भूमि के 
प्रताप से मुझमें यह साहस हुआ कि सै उसका भी मोह त्याग 
दूँउसमे लिप्त न होऊँ।, 


राम कहते हैं-हे अवध माता ! में तुझे किस दृष्टिसे देखेँ ? 
वास्तव मे मे बड़ा नहीं, तू वड़ी है । तू हम खयेबंशियों की 
पूष दिश्या है। पूथ दिशा ही सूर्य को जन्म ठेती है। परमा- 
त्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है- 


११० ] [ जञवाहर-किरणावली 





सर्वा दिशों दधति भानि सहसरशिमि, 
ब्राच्येब दिगू जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ 
नक्षत्र ओर तारे तो सभी विद्याओ में उत्पन्न हो जाते हैं 
किन्तु सूय को जन्म देने वाली एक मात्र पूर्व दिशा ही है। 
राम कहते है-हे अवध माता | दूसरों को जन्म ढेने वाली तो 
वश्ुत होंगी किन्तु हम सूय-सन्तानों को जन्म देने वाली तो 
तू ही है । तू हमारी अधिष्ठात्री है । हमारी देवी हे । जो पूर्व 
से नहीं जन्मा है वह सूर्थ होने का गोरव नही पा सकता। 
इसी प्रकार मेने अयोध्या में जन्म न छिया होता तो मेरा भी 
गोरब न बढ़ता । रूये पूर्व दिशा में उत्पन्न हो करके पूर्व दिशा 
में ही नहीं बैठा रहता, वह दूसरी दिशा में जाता है। इसी 
प्रकार भे भी अन्यत्र जा रहा हैँ । इसी मे तेरा गोरव है । में 
जहा कहीं भी जाऊँगा, तेरी कीति वढ़ाऊँगा। 


एक व्यक्कि सारे देश को खुख्यात भी कर सकता है और 
कुख्यात (बदनाम) भी कर सकता है । सुना है, एक भारतीय 
ने लन्‍्दन की किसी लाइब्री में जाकर एक चित्र छुरा लिया 
था | परिणाम यह हुआ कि उस लाइब्रेरी मे भारतीयों का 
प्रवेश करना निविद्ध ठ5हरा दिया गया। इस प्रकार एक 
भारतीय ने समस्त भारतवासियों को वदनामस कर दिया। 


आप इस देश में जन्मे हैं | अगर आपमें इसकी ख्याति 
बढ़ाने की योग्यता नहीं है तो इतना तो करो कि आपके 


राम-वनगमन ] [?११ 





किमी व्यवहार से इसकी बदनासी न'ः हो । वहुत से छोग 
अविवेक के कारण ही देश ओर धर्म को बदनाम करते हैं । 
उन्नत होने का आधार विवेक है । अतणव विवेक प्राप्त करो | 
विवेक से आपकी भी उन्नति होगी ओर देश की भी कीर्ति 
बढ़ेगी । 

राम कहते हें--हे अवध ! तूने मुझे मचुष्यत्व की मर्यादा 
दी है। तू मलुष्यता की घात्री है। तुझसे मिली मर्यादा को में 
संसार के सामने रखना चाहता हैँ और वता देना चाहता है 
कि अवध से मुझे कैसी मयादा मिली है। तुझसे सीखे हुए 
मनुष्यत्व का आदर्श उपस्थित करके में संसार से राक्षसी - 
प्रकृति भगाना चाहता हैँ । ५ 

हे अबध ! तू एक प्रकार की चित्रशाला है। तेरे भीतर 
अनेक चित्रकार अपने भावों के चित्र वना गए हैं। जिस 
चित्रशाला में कलापूर्ण सुन्दर चित्र होते हैं उसमें ओर लोग 
भी चित्र दनाने की इच्छा रखते है | तेरे अन्दर हमारे पूर्वजों 
ने अपने भाषों के जो चित्र बनाये हैं, उन्हें देखकर में मी एक 
नया चित्र अकित करना चाहता हैँ | तू भगवान ऋषभदेच 
के समय से चित्रशाला वनी हुई है । अनेक वल्ठेव, वाझुदेव 
तीथंकर आदि महापुरूष अपने-अपने चित्र खींच चुऊे है। 
उन्त सब चित्रों को दृष्टि के सामने रखकर में सी एक चित्र 
वनाने का प्रयत्न करूँगा । 

शता अवध ! तू बिरी चित्रशाला ही नहीं है वरन एक 
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नाव्यशाला भी है । इस नाख्यशाला में अनेक अभिनय हो 
चुके हैं | तेरे रंगमेच पर एक-एक अभिनेता ने ऐसा ऐसा 
अभिनय किया है कि इन्द्र भी दंग रह गया है | अब में एक 
बाल-नट भी इसी रंगभूमि में प्रचेश करता हूं । यहां के पूर्ववर्तो 
अभिनेताओं ने हँसते २ राज्य त्याग दिया था और आज मे 
भी अपना राज्य अपने भाई के पक्ष में त्याग आया हैं । देखो 
मे अभिनय में कितना सफल होता हैँ! 

हे अवध ! तू एक पाख्यपुस्तक है, जे। वतलाताी है कि 
आये पुरुष के कक्तव्य केले होने चाहिए ! तू आये जाति के 
कुल-कर्म के दिखलाने वाली पाखय्यपुस्तक है । 

जो हेय-त्याज्य कार्मो से दूर रहता है उसे आये कहते हैं । 
कागज़ की पुस्तक तो सड़-गल भी जाती है, पर तू ऐसी नहीं 
है। तेरे एक-एक पृष्ठ पर श्ुव धर्म की छाप लगी हई है, 
जैसे पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर पुस्तक का नाम लिखा रहता 
है। तेरे पृष्ठों पर जिन आये पुरु्षों का चरिच लिखा गया ऐ, 
उनसे स्पष्ट है कि आये कुल में सभी कुछ त्याज्य हो सकता 
है, पर धर्म त्याज्य नहीं है । 

हे अवध ! में कहीं भी रहें मगर सेरा पालना तो यहीं 
है। बालक इधर उधर फिरकर आखिर पालनेमें बैठता है,उसी 
प्रकार मै भी अवध में आऊँगा ! संसार के लिए मै कितना 
ही वड़ा हे। जाऊँ, तेरे समीप ते वालऊ हीं रहेँगा । 

भील का वालक भी पालने में कूला होगा; गरीब से 
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गरीब माता भी अपने वालक के लिए झेलनी वना देती हे। 
माता का वनाया पालना सदा बालक के साथ नहीं रहता | 
वालक घूमता-फिरता है और पालना एक जगह स्थायी 
रहता है। फिर भी वालक उसे भूल नहीं सकता | इसीलिए 
राम कहते हैं कि मे चाहे जहों रहेँ मगर मेरा पालना अवध 
ही है। 

ज्ञानियों का कथन है कि बालक का जितना सुधार 
पालने में होता है, उतना ओर कहीं नहीं होता। मान 
लीजिए किसी वक्त का अकुर अभी छोटा है। वह फल-फ़ूल 
नहीं देता । उस अकुर से लाभ तो फल-फ़ूल आने पर ही 
होगा, लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तियों उस ओकुर 
में उस समय भी अव्यक्त रूप में मौजूद रहती हैं। अकुर 
अगर जल जाय तो फल-फ़ूल आने की कोई क्रिया नहीं 
होती | इसी प्रकार बालक में, मश्नुष्य की सब शक्तियों छिपी 
हुई हैं । येग्य दिशा में उसक! विकास होने पर समय पाकर 
उसकी शक्तियों खिल उठती हैं। मगर वालक को पालने में 
डाल कर दवा रखने से उसका विकास नहीं होता। रघवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि पॉच वर्ष तक के वालक 
को सिले कपड़े पहनाने की आवद्यकता नहीं है | इस अवस्था 


. मेंवालक को कपड़ों से लाद देने का परिणाम वही होता है जो 


अकुर को ढॉक रखने से होता है। वालक स्वये कपड़ा 
पहनने से घवराता है। प्रकृति ने उसे ऐसी संज्ञा दी है कि 


, कपड़ा उसे खुहाता नहीं और जवद॑स्ती करने पर वह' रोने 
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भी लगता है। लेक्किन उसफे रोने को मॉ-बाप उसी तरह 
नहीं सुनते जैसे भारतीयों के रोने के अश्रज नहीं खुनते। 
लोग अपने मनोरंजन के लिए या अपना वड़प्पन दिखाने के 
लिए बच्चे को कपड़ों में ज़कड़ देते हे ओर इतने से संतुष्ट न 
होकर हाथों-पेरें। मे गहनों की बेडियों भी डाल देते है। 
परे में वूट पहना देते है । इस प्रकार जैसे उगते हुए अकुर 
को ढक कर उसका सत्यानाश किया जाता है उसी प्रकार 
बालक के शरीर को ढक कर जकड़ कर उसका विकास रोक 
दिया जाता है । अशिक्तित स्ल्रियों बालक के लिए गहने न 
मिलने पर रोने लगती हैं, जब कि उन्हें अपना और अपने 
बालक का सोभाग्य समभाना चाहिए। 

राम कहते हैं--हे अवध ! तू सेरा पालना है। मे तुझे 
भूल नहीं सकता। लोग मुझे कितना ही वड़ा समझे, तेरे 
आगे तो में वालक ही रहेूँगा। 

राम की तरह आप भी अपनी मात्मूमि का आदर करते 
हैं या नहीं ? यदि आपने अपनी जन्प्रभूसि का आदर किया, 
उसे कभी विस्मत न किया तो आप ही आनन्द में 
रहेंगे । अगर आप उसे मूल गए तो आपकी कृतघ्नता आपके 
किसी काम का नहीं रहने देगी । 


जननी जन्मरभूमिश्र स्वगांदपषि गरीयसी | 
साता ओर मात्सूमि स्वर्ग से भी वढ़ कर है। जो पुरुष 
अपनी जनन्‍्मसूसि के ल्लिए प्राण भी निछावर कर सकते हैं, 
जन्मसूमि के महूल में ही अपना मद्जल मानते हैं, वे पुएय- 
शाली हैं। इससे विपरीत जे। अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए उसे 
खूत जाते 8५ ने पापत्णा हैं । ४ 
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इस प्रकार राम ने अनिश्चित काल के लिए अवध को 
प्रणाम किया और साथ ही अपने संकल्प को भी प्रकाशित 
क्रिया । अवध के प्रणाम करने के उनके भावों पर विचार 
किया जाय ओर तदलुसार वं॑त्ताव किया जाय तो कल्याण 
होने में देर न लगे । सब लोग राम जैसे नहीं हो सकते | 
सभी पालकी में बेठने लग तो पालकी उठाने वाला कहाँ 
मिले ? संसार 'में पालकी में बठने वाले भी हैं ओर उसे उठाने 
वाले भी है अर रहेंगे। फिर भी पालकी में बैठने योग्य बनने 
के लिए कौन प्रयत्न नही करता * सफलता थोड़ी मिल्ते मगर 
प्रयत्न तो उस दिशा में करना ही चाहिए। अगर सब राम 
सरीखे नहीं वन सकते तो भी उद्ये।ग तो निरन्तर बैसा बनने 
के लिए ही करना चाहिए | 

राम के साथ सीता ओर लक्ष्मण ने भी अवध फो 
अन्तिम प्रणाम किया | तत्परचात्‌ एक अनिरवेचनीय गेभीरता 
के साथ तीनों ने आरे प्रस्थान किया । असीम ऐश्वये और 
अपरिमित सुख की सदुल गोद में पले और बढ़े राम तथा 
लक्ष्मण के पास आज एक जून के खाने की सामग्री भी नहीं 
है। पास में एक दमड़ी भी नहीं है ।-उनमें सिफे आत्मवल है 
ओर आत्मवल की पूँजी का भरोसा करके वे वन की ओर बढ़े 
चले जा रहे हैं । 


गुह की अदयुत भक्ति / 
-+--::455/()!:$:------ 


यहा एक ऐसी घटना का डदलेख किया जाता है, 
जिसका उल्लेख जन रामायण में नहीं है | किन्तु जिस॑ किसी 
भी वात से उपदेश मिलता हो, वह चाहे जहा हो, ग्रहण करने 
याग्य है । सदुपदेश की प्रत्येक बात को अहण करना स्याद्वाद 
की विशेषता है। जहां मूलमूत सिद्धान्त में वाधा उपस्थित 
न होती हो, और किसी घटना के वर्शन का अशिप्राय सिर्फ 
सत्शिक्षा ढेना हो, पेसी घटना का वर्णान पढ़ना-खुनना कोई 
बुराई की वात नहीं है । किसी भी कथा में घटना मुख्य वस्तु 
नहीं होती, वरन घटना से फल्नित होने बाला कथानायक 
या अन्य पात्र का चरित्र ही मुख्य होता है। उस चरित्र का 
वोध कराने के लिप्प ही घटनाओं की संकलना की जाती है । 
यहां जिस घटना का वर्णन किया जा रहा है वह जैन रामायण 
में नहीं है । फिर भी उसले राम के चरित्र की कुछ विशेषता 
मालूम हाती दे । 
राम के वन-गमन का समाचार सर्वत्र फेल गया। वन 
में रहने वाला गृह नामक निषाद ( भील ) था। उसने भी 
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खुना कि राम वन में आये हैं। उसने सोचा--हम वन- 
वासियों के सोभाग्य से ही राम वन में आये हैं। वे अवध में 
ही रहते तो उनके दर्शन भी दुलभ थे | बन में आने पर उनसे 
मिलना सरल होगा। उनसे सेंट करने का यह अच्छा 
अवसर है । 

शुह्द राम की खोज मे निकला और वहीं पहुँचा जहां सीता 
सहित राम लच्तमण जा रहे थे। राम पर दृष्टि पड़ी तो वह 
सोचने लगा--आज राम हमारे जैसे ही हे। गये हैँ! अगर 
इनके मस्तक पर मुकुट ओर कानों में कुंडल होते तो इनसे 
मिलने में बड़ी मिझक होती | मगर अब राम हमारे ही समान 
हैं। इस प्रकार विचार कर उसका रोम-रोम हर्पित हो गया। 
उसने अपने साथियों से कहा--ज्ञाओ, जल्दी फल-फूल ले 
आओ । राम के भेठ देकर उनकी सेवा करें ।! 


अमीरों की अपेक्षा गरीबों में अधिक स्वेह-भाव पाया ज्ञाता 

है। निषाद के साथी दे/ड़ कर फल-फूल ले आये | निपाद 

फल फूल लेकर राम के सामने पहुँचा। भेंट घरी। फिर 

प्रयाम करके उनके सामने खड़ा हो गया । कहने लगा-- आज 

का दिन ओर यह घड़ी वड़ी धन्य है कि मुझ जसे जड्ली को 
आपके दर्शन का सौभाग्य मिला ! 

महापुरुष दीन की नम्नता देख कर पानी-पानी हो जाते 

- हैं| राम ने गुह का भक्तिभाव देखा तो गद्‌गद हे गए । गुहद 

को गले से लगा कर प्रेम के साथ मिले । राम का यह स्नेह 
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पाकर गुह कृतार्थ है गया। उसे जे! मिला, उसकी तो वह 
आशा ही नहीं कर सकता था । 

राम ने पूछा--मित्र ! तुम सकुशल तो हो ? 

मुह सोचने लगा--अहा ! राम मुझे मित्र कहते हैं ! मे 
इनके साथ मित्रता केसे निभाऊँगा ? मै इनकी क्‍या सेवा वजा 
सकूँगा ? बड़े भाग्य से कभी ऐसे अतिथि सिलते हैं । मेरे पास 
इनके स्वागत के योग्य क्‍या है ? लेकिन हृदय की सच्ची 
भक्ति अपण करके ही इनका सत्कार करूँगा । राम को बन में 
भेजने वाले धन्य हैं। में उनका कृतश्ञ हैं, जिनके प्रताप से 
मुझ ऐसे अतिथि मिल सके । 

लोग कैकेयी को बुरा कहते है। निपद उसे घन्य समझता 
है। इसीलिए कहा गया है--- 

न जाने संसारे किमस्तमयं कि विषमयम्र ? 

जो पतित समझा जाता है, छोग जिसे छूना भी पसंद 
नही करते, वही मुह निपाठ भट लेकर राम से मिलने आया 
हे। उसके पास राजत्यागी राम को सेट देने योग्य कौन-सी 
वस्तु हो सकती है ? उसके पास मोती नहीं है, हीरा नहीं हैं, 
पन्ना नहीं है। राम को भी इन चीजो की आवश्यकता नहीं 
है। जिन्हे त्याग कर वे वन में आये है, उन्हे अहण करने की 
इच्छा भी क्यों करेंगे ? 

लोग असली चीज़ को तकत्मी समभते दे ओर चकदी. 


तय 


पर टूट पड़ते हैे। जब भूख से आंते सिकुड़ रही हों तब 


0 अं आआ 


राम-वनगमन ] [११६ 





मोतियों का थाल भर कर आपके सामने रकखा जाय तो 
आपको रुचिकर होगा? आपको प्यास लगी हो और कोई 
पानी के वदले गुलाव का इत्र भेट करे तो आप क्य। कहेंगे ? 
इनसे आपका काम चल जाएगा ? नहीं | भूख प्यास के अवब- 
सर पर जंगली फल-फूल ओर दोना भरा पानी आप जितना 
पसंद करेंगे, उतनी कोई दूसरी कीमती चीज नहीं। फिर भी 
लोग असली चीज़ को भूल जाते हैं और नकली के पीछे 
पड़ते हैं । 


सांसारिक विषमता ने मनुष्य के विवेक को धृधला वना 


दिया है। यही कारण है, जिससे छोग भाव को भूल गए हैं. 
ओर वस्तु की कीमत के फेर में पड़ रहे दै.। वस्तु की कीमत के फेर में पड़ रहे है| । चन्द्नवाला द्वारा 


भगवान महावीर को दिये हुए उड़द के वाकले कप कीमती 
थे? फिर इन्द्र आदि देवों ने भी क्यों धन्य-धन्य कहकर उस 
दान की सराहना की थी ? उस दान में भावना की दी कीमत 
थी। भावत्ता के मूल्य से वह दान मूल्यवान्‌ वन गया था | 
चन्द्नवाला तेला की तपस्या मे थी। हाथों में हथकड़ी और 
परों में बेड़ी पहनी थी। कछौंटा लगाया हुआ था। सिर मुंडन 
' किया हुआ था । ऐसी स्थिति में वाकलों का दान दिया गया 
; था। उस दान के साथ चन्दनवाला की गहरी धर्मप्रीति थी | 
इसी प्रीति के कारण वह दान धन्य हो गया | उन वाकलों की 
' फीमत इन्द्र भी नहीं चुका सकता था । 
:. रॉम अयोध्या के राजा होते तो उन्हे कीमती से कीमती 
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भेट देने कोन नःदोड़ता आता ? लेकिन जब राम का राज्य 
छूट गया है, वृक्ष की छाल के वस्त्र उन्होंने पहन रक्खे है 
ओर जंगल में भटक रहे हैं, ऐसी दशा के राम जिस निषाद 
को प्रिय लगे उसका भाव कैसा रहा होगा ? रास जेसा वेष 
बनाये कोई आपके यहाँ आ ज्ञाय तो आप उसे धकऱे देकर 
भगा देंगे । मगर निषद को राम उस वेष में भी प्रिय लगे । 

निषाद विचार करने लगा--'मैने पहले भी राम को देखा 
था और आज भी देख रहा हूँ। कहां मुकुट से मंडित और 
कुंडलों से अछंकृत वह वेष ओर कहा यह वन्य वेष ! मगर 
डस बेष में ये उतने प्रिय नहीं लगते थे जितने इस वेष में 
लगते है| इनका यह भव्य रूप हम गरीबों का उद्धार करने 
वाला है। कौन जाने हप जेसों के उद्धार के लिए ही अद्ृष्ट ने 
यह रचना रची हो ”! 

आपको राम का यह बेष प्रिय लगता है ? सचसुच 
आगको प्रिय लगता होता तो आपके जीवन में बहुत सादगी 
आ गई होती। गांचीजी को कहते-कहते इतने दिन हो गए । 
फिर आप उनकी वात मानकर सादणशी क्‍यों न धारण करते ” 
गांधीजी खुद सादगी के आदर्श हैं ओर सादगी की शिक्षा 
ढेते है । मगर आप से विलास नहीं त्यागा जाता ! 

महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में सम ही रहते है। न 
संपत्ति में हप मानते हें ओर न विपत्ति में विषाद | राम 
राज्याभिषेक के समय प्रसन्न नहीं थे ओर चनघास के समय 
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दुखी नहीं हैं । तथापि गुह की भक्ति देखकर उन्हें हषे हुआ। 

शाम हो आई थी। राम ने लक्ष्मण से कहा-लक्ष्मण ! 
ग्राज यह मित्र मिला है और शाम हो रही है । आज इसी 
वृत्त के नीचे रात क्‍यों न विताई जाय ? आज की रात इस 
मित्र के साथ ही रहें ।' 

यों तो राम को कोई साधारण राजा भी ठहराने का 
साहस नहीं करता था, पर आज वे गुह के लिए दत्त की 
छाया में ठहरे । गुह की प्रसन्नता का पार न रद्द । डसने सोचा- 
राम मेरे सिए आज यहीं ठहर रहे हैं ! वह दौड़ कर आस- 
पास से पत्ते तोड़ लाया | पत्तों का बिछोना वनाकर उसने 
कहा-प्रभो ! आप निश्चिन्त होकर निद्रा लीजिए ओर थका- 
बट सिदाइए | मे जाग कर आपकी रक्त करूँगा | 

लद्टमण ने कहा-'मित्र ! वेसे तो तुम रक्ता करने मे समर्थ 
हो, वलवान्‌ हो और बन के प्ेद से परिचित हो, इस कारण 
हिंसक पशु आदि से हमारी रच्ष्य कर सकते हो, लेकिन 
हमारी पतिज्ञा यह है कि हम परतंत्र नहीं रहेंगे । हम अपने 
ही सामथ्ये से रक्षित होंगे। अतएव में जागूँगा | तुम सो 
जाओ । में सेवक हैँ। सेवा करने के लिए हीं साथ आया हूँ । 
मेरे लिए यहाँ ओर कोई काम न था । 

गुह-जेसे राम, दशरथ महाराज के पुत्र हे वेसे ही 
आप भी हैं। आप भी महलों में, कोमल सेज पर सोने वाले 
हैं। आप कभी पेदल नहीं चले | आज पदल चलते 
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थक गये होंगे। इसलिए आप भी सो ज्ञाइए | में जाग कर 
रक्ता करूँगा | हो, अगर मेरे ऊपर भरोसा न हो और मुझे 
बेईमान समभते हों तो वात अलग | पर यकीन रखिए, में 
घोखेबाज़ नहीं हूँ ।' 

लक्ष्मण ने सोचा-'गुह वड़ा सेवापरायण ओर भक्त है। 
अधिक आप्रह करने से इसके चित्त को क्लेश पहुचेगा । वह 
बोले-मित्र ! तुम्हारे ऊपर अविद्यास करने का कोई कारण 
नहीं है | फिर भी मे सोचता हूँ कि सबेरा होते ही राम तुम्हें 
विदा कर देंगे-साथ नहीं रचऋखेगे ! ऐसी दशा में हम लोग 
वातचीत कव करेंगे ? तुम से चन्‍य जीवन के संबंध में वहुत- 
सी बाते सीखनी हैं। इस नवीन जीवन के लिए तेयारी 
किये बिना कैसे काम चलेगा ?! 

आलसमी आदमियों ने संसार को विगाड़ दिया है|! 
नागश्री ब्ाह्मगी ने मुनि को कडुवा तेबा-जिसके खाने से 
उनकी म्॒त्यु हो गई थी-आलस्य के कारण ही वहरा दिया था | 
उसने सोचा था-कोनम बाहर फैकने जाय ? इस आलस्य के 
मारे उसने घोर अनर्थ कर डाला। लक्ष्मण आलसी होते तो 
गुह की बात मानकर सो जाते | पर आलस्य तो उनके पास 
ही नहीं फटका था । इस प्रकार गुह भी प्रसन्न हो गया और 
लद्मण की स्वतेत्रता भी कायम रह गई । 

रात हुईं | शीतल मंद पवन चलने लगा | चाँदनी छिंठक 


गई । राम और सीता पचों के विछोनों पर सो गये । राम को 
चल 
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इस प्रकार सोते देखकर गृह सोचने लगा-राम जब राज- 
महल में सोते होंगे तो कितनी खुन्दर सेज ओर कितना बढ़िया 
पलंग विछाया ज्ञाता होगा ! आज वही राम पत्तों के विछोने 
पर पेड़ के नीचे पड़े हैं ! राम संसःर की विचित्रता के सूर्तिमान्‌ 
उदाहरण हैं । राज्याभिषेक हो गया होता तो वे किस स्थिति 
में होते ओर अब किस स्थिति में हैं ? ओर यह माता सीता ! 
जनक राजा की पुत्री और दशरथ की पुत्रवध हैं। अनेक 
दासियों इनकी सेवा में हजिर रहती थीं | कितने खुखों में 
पली हैं और रही हैं | हाय ! आज इन्हें भी पर्य-शय्या पर, 
भुजा का तकिया लगाकर सोना पड़ा है। संसार की दशा 
बड़ी ही विचित्र है ! | 

इस प्रकार विचार करते-करते गुह को रोना आ गया | 
गुह का रोना भीतर ही न रुक सका । बाहर रोने की आवाज 
निकल पड़ी। ग़ुह का रोना सुनकर लक्षमण पश्ोपेश में पड़ 
गए । अचानक गुह ,क्यों रोने लगा ? उन्होंने पूछा-सखे ! 
यह क्‍या? तुम अभी-अभी रोने क्‍यों ऊूगे ? सेवक होकर 
रोना केसा ? सेवक को रोने का अधिकार नही है। उठे 
संभलो | क्‍या डर लगता है ? 

गुह ने रोना रोककर कहा-मै डरता नहीं । नित्य जंगल में 
रहने वालों को जगल में डर कसा ? यह तो मेरा घर है- 
क्रीड़ाभूमि है ।-मुझे यह विच,र कर उद्धग हो आया कि राम 
ओर सीता जिस दशा में आज़ यहा सो रहे हैं, बह केसी 
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विकट है! मेरे झोपड़े में भी इससे अच्छी तेयारी है। मेरे 
झौंपड़े में भी एक टूटी-सी खटिया है, मगर राजमहल में रहने 
वाले राजकुमार और राजकुमारी के लिए आज वह भी नसीब 
ही है। केसी विचित्रता है ! 

गुह की वात सुन कर लक्ष्मण ने कहा--मित्र ! तुम तथा 
रोते हो। तुमने अकारण ही दुख पेदा कर लिया है | जान 
पड़ता है, मोह ने तुम्दें वेर लिया है । आखिर राम और सीता 
के लिए ही दुःख मना रहे हो न ? मगर उन्हें तो दुःख हीं 
नही है| जिस दुख से तुम रो रहे हो वह दुख राम को क्‍यों 
नहीं रल।ता ? यह समभने की बात है। रोना अज्ञान का 
फल है । राम के सत्संग में आकर तुम्हें अपना आजश्ान छोड़ना 
चाहिप। अज।न हटने पर दुख-खुख सरीखे जान पड़ते हैं | 
जिसे तुम दुख मानते हो, राम उसे दुख नहीं मानते | अगर 
वास्तव में वह दुख ही होता तो राम भी उससे दुखी होते। 
आग गर्म है तो वह सभी के लिए गर्स है। किसी को गर्म 
ओर किसी को ठडी नहीं लगती । इसी प्रकार वनवास' अगर 
दुख होता तो राम भी उससे दुखी होते | मित्र ! तुम वनवासी 
होकर भी वनवास को कष्ट समझते हो ? 

राप्त ने स्वेच्छापूवंक यह स्थिति स्वीकार की है । किसी 
ने उन्हें अयोध्या से निर्वासित नहीं किया है । वे इस दशा में 
संतुप्ट ओर लुखी हे | इस सुख के लिए उन्होंने राजपाट भी 
निछाबर कर दिया ह। हा, राजपाट इस सुख पर निछावर 
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ही हुआ है । उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती । राम की 
दृष्टि में यह खुख बहुत सस्ता मिला है 

लच्ममण की वात खुनकर गृह चकित रह गया । उसने 
कहा-सब कुछ ठीक कहते हैं आप, मगर जी नहीं मानता | 

लच््मण-हि गुह ! तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप 
पतितों को पाचन करने आये हैं । यह बात इतनी जल्‍दी कैसे 
भूल गए ? वास्तव में तुम मोह में पड़ गप्ट हो । इसीलिए रोते 
हो। मोह त्यागो । राम के वनवास का रहस्य समझो | राम 
अयोध्या में रहते तो संसार के सब प्राणियों के हृदय में नहीं 
बस पाते। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है | इसी कारण वे 
सब के हृदय में चसने योग्य वन गये हैं । 

राम ने घर्म के लिए राज्य त्याग दिया, लेकिन आप में 


फोई ऐसा तो नहीं है जो आठ-चार आने के लिए धर्म छोड़ 
देता हो ? भूठ बोलना भी धर्म छोड़ना है। अगर कोई भूछठ 


बोलता है तो उसे खोचना चाहिए कि क्या वे आठ आना 
साथ जाएँगे! जब काया ही न रहेगी तो माया क्या काम 
आएगी ? अ्रतएव राम की बात हृदय में लेकर धर्म के लिए_ 
कुछ त्याग करो। त्याग बिना धर्म नहीं होता। 

लकच्तमण कहते हैं--निषाद ! तुम ओर शुध्र भाव सुनो । 
क्या संसार में ऐसा कोई फुल है, जिस में कीड़े न लगते हों ? 
क्या ऐसी कोर प्रथ्वी है जहों फोटे न होते हों ? सभी फूलों 
में कीड़े होते हैं और पृथ्वी पर सर्वत्र कॉटे हैं। इन से बच 
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निकलने बाला ही सच्चा वीर है ।' । 
लक्धमग फिर कहते है-आत्मा ही कर्त्ता है और आत्मा 
ही भोज्ता है। लोग स्थूल को देखते है, सूदम को नहीं 
देखते | हृश्य को देखते है, अदृश्य को नहीं देखते । लोग 
प्रत्यक्ष काय को देखते 3, लेकिन प्रत्यक्ष का काय जिसका 
परिणाम दे उसे नही देखते | ज्ञानी कहते है, तुम जो कुछ 
देख (भोग) रहे हो वह सब तुम्हारे किये का ही परिणाम है। 
तुम्हारे अहृश्य कार्य अब, दृश्य में परिणत हो गए हैं। और 
समय पाकर यह दृदय भी अदृश्य में परिणत हो जाएँगे। 
दस प्रकार आत्मा स्वय कर्ता और भोक्‍ता है। फिर किस 
परण गोष किया जाय ? किस बात की चिन्ता की जाय ” 
लक्ष्मण ओर गुह इसी प्रकार वारते करते रहे। रात 

समाप्त द्वोने आईं। तब लद्मण ने कहा-मित्र ! अब रात 
सम्ान्न रो रही है | उप का प्रकाश फेल रहा है| में प्रभाती 
गाहर राम को जगाता ह । लद्परग॒ प्रभाती गाने लगे-- 

चांगिए क्रपानियान पंथी वन बोढेो । 

पत्तेव्यिग मद्चिन मं चक्यी पियमिलन गठ, 

झ्लीयध मंद उछ्त प्रयन, पद्याय-द्रम उोले। 

प्रात सानु प्रदृद नया, स्मनी को तिमिर गयों, 

प्रमर #रवे गु तगान, कमल्लनन दवा सोद्ा। 

आंत 5 उसे हे अबत>ऋ- आये 


दब्मग के साच-लाथ गद भी गाने लगा।। गृह पहुँले ती 
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रोता था पर लक्ष्मण की वातों ने उसे सचेत कर दिया है । 
अब वह प्रसन्न है। वह सोचता है--अच्छा हुआ मुझे 
रोना आ गया । रोना न आता तो इतना ज्ञान केसे मिलता ?” 

लक्ष्मण ने प्रभाती गाकर राम को जगाया। राम ने 
लच्मण और गुह-दोनों को प्रफुल्लित ओर एक-रस देखा | 
वे सोचने लगे--'कहों लद्मण ओर कहा ग़ुह ? एक राज- 
महल में जनमा और दूसरा जड्ढल में। दोनों की शिक्षा भी 
भिन्न है। दोनों का कर्त्तवत्य-कर्स अलग-अलग है । फिर भी 
दोनों केसे एक-रस दिखाई देते हैं! यह एकरूपता इस 
तथ्य को सिद्ध करती है कि ऊपर से कोई केसा हीं हो, पर 
आत्मा सच की समान है ।' राम यह देख ओर सोच कर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

आप किसी मनुष्य से घृणा तो नहीं करते । स्मरण रफ्खो- 
घृणा करने वाला स्वयं घ॒णास्पद वन जाता है। भारतीयों ने 
दलितों से घृणा की तो वे स्वयं विदेशियों की दृष्टि मे घ॒ुणा- 
स्पद हो गए। अत्तपव ऊपर की वाले देख कर आत्मा को 
मत भूछो । सान छो, कपड़ों की दो गेंठे है। एक गॉठ पर 
शाल लिपटी है ओर दूसरी पर डामर पुत गया है। दोनों 
का वीजक एक है ओर दोनों में एक-सा माल भर। हे । ऐसी 
स्थिति से ऊपर से देखने वाले भले एक गांठ को अच्छी और 
दूसरी को बुरी कहे, मगर जिसके हाथ में वीजक हे वह ऐसा 
नहीं सम्झेगा। वह दोनों फो समात्त समझेगा। इसी प्रकार 


हल 
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ऊपर से कोई केसा ही टीखे, मगर अन्‍्तरात्मा से तो सब 
समान है । ज्ञानी पुरुष आत्मा की अपेज्ना सबके समान 
समभते हैं। कहा भी है-- 
सिद्धा जेसा जीव है, जीव सोई सिद्ध दोय । 
कमे-मैल का आँतरा, वूम्के विरला कोय । 
जीव सव का समान है। इसलिए किसी पापी से भी 
घृणा न करके उसके आत्मा के असली स्वरूप को ही देखना 
चाहिए । 
राम, लक्ष्मण और गुह की प्रीति देख कर प्रसन्न हुए। 
उन्होंने भी गरुह की आत्मा को ऊपर उठाने का उपदेश दिया। 
शुह्द कहने लगा-- में आपको क्‍या दे सकता हैं ? मेरे 
पास है ही क्या ? मेरे पास अवध सरीखा राज्य नहीं है। 
हां, जिस गांवसें में रहता हैँ, आप उस श्रृंगवेरपुर की 
ठकुराई करना स्वीकार करें तो पधारिये । 
शुहद की वात सुनकर राम मुस्किराये। सोचने लगे- 
मेंने जो त्याग किया है उससे ग़ुह का त्याग कम नहीं है। 
लखपति के लाख रुपयों के दान की अपेक्ष गरीब का छोड़ा 
व दल कम बह है।। 
वाइविल की एक कहानी में लिखा है कि एक वार किसी 
जगह दुष्काल पड़ा था ईसा वहेँं। के लोगों की सहायता के 
लिए चंदा कर रहे थे। वहों एक वुढ़िया रहती थी। वह तीन 
पेसे रोज कमाती थीं। डसते सोचा-मै एक दिस सूखी रहें 


पु 
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गी और उस दिन की सारी आमदनी इस फेड में दे दूगी। 
यह सोचकर वह ईसा के पास गई । बुढ़िया ने कहा-मुझसे भी 
चदा लो । लोग उस दरिद्र वुढ़िया को देखकर खीभाने लगे | 
किसी ने उसे वहाँ से हट जाने को कहा। ईसा ने उसे देखकर 
लोगों से कहा-इसकी अवहेलना मत करो । फिर बुढ़िया से 
कहा--आओ माँ, तुम क्या देना चाहती हो * 

चुढ़िया ने अपने पास के तीन पेसे निकाल कर 
कहा-मेरे पास यही तीन पसे हैं, जो मे दे रही हूँ। अब मेरे 
पास कुछ भी नहीं है। आज उपवास करके में यह पेसे 
देती हूँ । 

ईसा ने प्रसन्नता के साथ तीन पेले लेकर लोगों से कहा- 
श्रे करोड़पतियो ! तुम्हारे त्याग से इस बुढ़िया का त्याग 
बहुत ज्यादा है । तुमने थोड़ा-सा देकर बहुत वचा लिया है, 
लेकिन इसने अपना! स्वेस्व ठे दिया है। इसका त्याग अजु- 
करणीय है । में इसकी सराहना करता हैँ । 

राम सोचते हैं--श॒ह मुझे क्लेगवेरपुर का राज्य देता है। 
यह थोड़ा त्याग नहीं है । 

राम को मुस्किराते देखकर गुह ने पूछा-स्वामिन ! आप 
हँसते क्‍यों है ? 

राम ने प्रमपू्वंक कहा--'सुमे राज्य करना होता तो 
अवध का राज्य क्‍यों छोड़ता ? 

राम, लद्मण और सीत। शुह फे साथ जागे चले ' कुछ 
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दूर चलने पर गगा नदी आ।ई । बिना नोका की सहायता लिये 
वह पार नहीं की जा सकती थी। इलत्तिए राम ने गुह से 
कहा--क्या तुम हमें पार उतार दोरे ? 

गुह--आप संलोर को पार उतारने चाले महापुरुष हैं, 
मैं आप को कया पार उतारूँगा ? लेक्रिन आप कहते हैं तो 
आइए | नाव यह है ही | मे परले पार ले चलता हूँ। , 

तीनों को नाव में विठलाकर गुह ने पार उतार दिया। 
पार उतर कर राम ने सोचा--इसने हमारे ऊपर बड़ा उप- 
काए किया है। इछे कया देकर प्रत्युपकार करूँ: !” सीता ने 
पति के मन की बात जान छी। उन्होंने सोचा--मै अपने 
साथ एक मणि-जड़ी अगूठी लाई हूँ । इस समय वह दे देना 
अउछा होग।। सीता ने अगूठी उतारी और गुह की ओर हाथ 
वढ़ाकर कह४--यह लो |! 


““ सीता पति के छिए सव कुछ निछावर कर सकती थी। 


उन्होंने अयवरी कीयती अप्रूडो नदी-उत्ाई में देते देर नहीं 
की। पति फे चित्त को खंतोप हो जाय तो अगूठी की कया 
विप्षात है? आज्ञ की स्तियाँ गहनों के लिए पति को चैन 
नहीं लेने देतीं। कई-एक कहती हें-हम पति का कहना मानने 


"लग ता पते दवे नगी किग्रे विन्ा न रहें । 


कु 


एक कथा में लिखा हे कि सीता ने अपनी अगूठी उतार 
फर राप को दे दी और दूसरी कथा में कहा है कि वह सुवय: 
गुद को देने लगी ! 
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गृह ने पूछा--माता ! यह क्या है ? क्‍यों दे रही हो ? 

सीता--तुमने हमारी वड़ी सेवा की है । तुम्हारी सेवा के 
सामने हमारे देवर की सेवा भी फीकी पड़ जाती है। फिर 
हम उनके भाई-भोजाई हैं । लेकिन तुम्हारी सेवा तो एकदम 
निष्काम है। निष्काम सेवा का बदला नहीं चुकाया जा 
सकता | हमारे पास चुकाने को कुछ है भी नहीं | लेकिन 
हमारे मिलने की स्म्रति वनाए रखने के लिए गे यह अंगूठी दे 
रही हूं। इसे ले लो । 

यह कहकर सीता, ग॒ुह्द को अंगूठी देने लगीं। अंगूठी 
सोने की बनी थी और उसमें मणि जड़ी थी। उसकी कितनी 
कीमत होगी ? कहावत है--एक माणिक की क्रीमत तो दूर उस- 
की दलाली में ही ब/रह ब/द्शाहत जाती है | कहते है-चिन्ता- 
मणि रत्न भी माणिक की ही जाति का होता है । मुह ने ऐसा 
फोन-सा बड़ा काम कर दिया था ? नदी पार ही तो उतारा 
था और रात भर पहरा दिया था। उसकी मजदूरी कुछ पैसे 
ही हो सकते हैं। इस साध/रण मजदूरी के बदले मणिमय 
मुद्रिका गुह को टी जारडी है । 

सीता की वात के उत्तर में गुह ने जो कुछ उत्तर दिया 
उसे जरा युक्लिपूवेक कहता हैँ । गुह कहता है-जब एक नाई 
दूसरे नाई से वाल वत्तयाता है तो वाल वनाने वाला नाई 
बनवाने वाले से पेसा नही लेत। | नाई, नाई का का म निष्काम 
भाव से करता है। सजातीय से मजदूरी के पैसे लिए जाएँ 
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तो जाति ड्ूब जाती है। मे ओर आप एक ही जाति के हैं। फिर 
मैं आपसे मजूरी केसे हूँ ? 

गृह की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा--शुह ! तुम भक्ति 
के वश होकर ऐसा कह रहे हो । फिर भी यह अंगूठी क्ेने 
में कोई हज नहीं | इसे ले लो । 

शुह-- नहीं, मे भक्ति के वश ऐसा नहीं कहता। मेरा 
कहना वास्तव में ही सत्य है। मेरा काम पार करना है और 


आप का काम भी पार करना है। मे नदी में ड्ूबते को पार 


करता हैँ ओर आप संसार के ममत्व में डूबने वाले को पार । 


करते है । पार करना दोनों का ही समान कार्य है। इस 
नाते आप मेरे सजातीय है। सजातीय से मजदूरी ले लेने से 
जाति चली जाती है। में अपनी जाति नहीं खोना चाहता | 
हॉ, आपको वदला ही ठेना हो तो किसी दिन, जब में संसार 
की मोह-मभता में ड्रवने लगूँ तव मुझे उबार लेना | अगूठी 
दे देने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अंगूठी के 
लिए में अपना महान्‌ कार्य केसे विगाड़ देगा ? आप मुझपर 
यह कृपा न करें। अग्रूठी देकर मुझे धक्के न मारें। अंगूठी 





देने का अर्थ अपने आपको वचा लेना हे-अपने को,अलग कर , 


लेना है। मे यह नही चाहता। आप अपने हाथ से राम के 
चरण की रज दे दे तो उसे में अवश्य स्वीकार कर ढूँँगा। 
उसका आशय यह होगा कि राम ने जो महान त्याग किया 
है, उसकी धल के वराबर में भी त्याग कर सर्के । यानी 
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इनके आचरण को में भी थोड़ा-सा अपना सके । 

संसार में स्वेत्र स्वार्थ का साम्राज्य है। मनुष्य एक हाथ 
से कुछ देता भी है तो दूसरे हाथ से उसके बदले चोगुना लेने 
की आशा रखता है। निष्काम त्याग करने वाले पुएरयशील 
विरले दी होते हैं। गुह ऐसा ही निस्वार्थ [पुरुष है। इसकी 

च्े का च्चै ! 
कथा जैन रामायण में न दोने पर भी उपदेशप्रद है । त्याग 
का खुन्दर आदर्श इसमे बतलाया गया हैं। 


मा 
५ 


हा 
०] 


(फट 


भील कन्या की कथा । 


गुह की कथा के अतिरिक्न पक कथा ओर भी है जो जैन 
रामायण में नही है. मगर शिक्षाप्रद है। अतएव उस पर भी 
विचार कर लेना उचित है | 
एक भील-कन्या थी। वह अपने मॉ-ब।प के घर रहती 
थी। वह जब जड्ल में घूमती तो प्रकृति की शोभा देख कर 
विचार करती-यह चृत्ष ओर यह पहाड़ तो मुझे कुछ 
निराला ही पाठ सिखाते हैं ! प्रस्ति की रचना पर विचार 
करते-करते उसफे दिल में दयाभाव उत्पन्न हुआ | वह उत्तरो- 
त्तर बढ़ता ही गया। धीरे-धीरे उसे ईश्वर के नाम की भी 
घुन लग गईं। जिसके दिल में दया होती है, उसे परमात्मा 
के प्रति प्रीति भी जल्दी हो जाती है। यों तो सभी किसी न 
किसी प्रकार से परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन प्रयोजन 
में बड़ा अन्तर होता है । कहा है-- 
रास नास सब कोई कद्दे, ठग ठाकुर अरु चोर। 
विना प्रेम रीके नदीं, तुलसी नन्‍्दकिशोर || 
ठग भगवान्‌ का नाम लेकर ठगाई करने निकलता है 
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ओर ठाकुर ठगाई से बचने के लिए उसका नाम लेता है। 
दोनों का प्रयोजन कितना भिन्न है ? दय। के साथ परमात्मा 
को जपना ओर वात है तथा छोम-जालच से जपना और 
वात है'। 

शवरी में दया थी इसलिए उसे परमात्मा के नाम की लो 
लग गई। और उसकी परमात्मप्रीति बढ़ती गई। यह सब 
दया का ही प्रताप था । 

दया धर्म का मूल है, पाप मूल पझभिसान | 
तुलसी दया न छाद़िये, जन्न छवग घट में प्राण | 

अगर घट में दया है तो जो भी काये किया जायगा, 
अच्छा ही होगा। दया के अभाव॑ में धर्म की जड़ ही कट 
जाती है | 

पांच और पाच दस होते हैं। कोई गणित का पोफेसर 
किप्ती से कहने लगे--तुम मूंख हो कि पॉच और पॉच दस 
मानते हो | हम पढ़े-लिखे विद्वान हैं । हम कहते हैं--ग्यारदद 
होते हैं। ऐसा कहने वाले प्रोफेसर से आप यही कहेगे कि 
हम विना पढ़े-लिखे ही भले ज्ञो पेंच और पॉच के योग को 
ग्यारह तो नही कहते ! ज्ञानी कहते*हें कि दया का धर्म भी 
पाँच और पांच द्स” की तरह सरल है । उसे सभी सहज 
ही समर सकते है। वह सब के अज्भुमव की चीज है। कोई 
न्यायशासत्र ओर व्याकरण का पेडित आकर आप से 
फहने लगे कि घर्म अहिंलामय नदी, दिसामय हे; तो आप 
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उसे मान छेगे ? नहीं, आप यही कहेंगे कि तुप पडित हो करके 
भी असत्य कहते हो । भारत का भाग्य अच्छा है कि यहाँ 
सब छोग अहिंसा को ही धर्म मानते है । किन्तु स्वाथथों छोग 
भुलाबे में डालने की कोशिश करते है । अगर कोई अुलावे में 
डालने की कोशिश करे तो आप यहीं कहिए कि तुम च्था 
कहते हो धर्म तो अहिंसा में ही है । 
दया धर्म के प्रताप से शवरी का ईश्वरप्रेम वढ़ता ही 
गया। वह बड़ी हुईं | मॉ-वाप ने उसका विवाह करना निश्चित 
किया । शबरी मन में सोचने लगी--मॉ-बाप मेरविवाह अब 
किसके साथ करना चाहते है ? जिसके साथ विवाह होना 
था, उसके साथ मैं हृदय से विवाहित हो चुकी हैँ । लेकिन 
मेरी बात वे मानेगे केसे ” इस प्रकार के विचार से वह शबरी- 
कन्या चिन्ता में पड़ गईे। उसने परमात्मा से प्रार्थना की- 
प्रभो ! मेरी लाज रक्‍्खो | 
मीरां ने भी ईश्वर को अपना पति बनाया था। उसने 

कहा था-- 

संसारी नो सुख काचो, 

परणीने रंडाबू' पाछो। 
तेने घेर सिद जद्ृए, 
रें मोहन प्यारा, सुखडा नी प्रीति लागी रे ॥ 
परण तो प्रीतम प्यारू', 
अखंड अधिवात भ्दास । 





आभार आए आआाआआआआआआआआआआआा्णााणााणाणाणभााभभााआााआआभाआ आल कम लत 
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राडवा नो भय टालो, 
रे मोहन प्यारा || 
मुखढ़ा नी प्रीति ज्ञागी रे || मोहन ० || 

शबरी भी सोचती थी--क्ष्य। कोई ऐसा पति मिल सकता 
है जो मुझे कभी रांड न वनावे ? पहले खुहागिन वर्नें और 
फिर रांड होऊँ, यह ठीक नहीं है । मे विवाह करूंगी तो ऐसे 
के साथ करूँगी कि अहिवात अखरण्ड रहे। 

शबरी के पिता ने उसकी सगाई कर दी । फिर भी शवरी 
घ्रवगई नहीं | वह सोचती थी कि मेरे हृदय मे भगवान हे तो 
सब ठीऊ ही होगा । अगर पिता ने व्याह भी दिया तो भी 
फ्या है ? मेरे हृदय में तो परमात्मा वस रहा है। मे उसी 
की हूँ । 

विवाह का समय आया | वरात आ पहुँची । शवरी-कन्या 
के पिता ने वर/तियों के जिमाने के लिए मुर्गी तीतर आदि 
पक्ती इकट्ठें कर रक्‍खे थे। उन्न सब को एक पॉीजरे में 
डाल रक्‍्खा था । 

रात का समय था। शबरी सोई हुई थी। किपी कारण 
से सब पत्ती चैं-चॉ करने लगे । प्रकृति न मालूम किस तरीके 
से क्या काम करती है ? शबरी की जींद खुल गई । पत्तियों 
का कोलाहल खुन कर शवरी सोचने लगी--पक्ती क्‍यों चिल्ला 
रहे है? यह क्या कहते दे ? अचानक उसे ध्यात ग्राया-- 
पक्षी शायद कह रहे है फि तू विवाह करती है और हम मारे 
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जाएँगे ! शवरी उठी ओर उसने पींजरा खोल दिया। पत्नी 
अब स्वतन्त्र थे। अपनी जान लेकर भागे | 
इधर शवरी ने सोचा-मरे विवाह करने से पहले इतने 
जीव वंधन में पड़ेंगे | अगर विवाह कर लगी तो न जाने कितने 
वन्धन में पड़ेगे ! मेने इन्हे स्वतन्त्र कर दिया है। मेरे ऊपर 
जो बीतेगी, भ्रुगत लूँगी। पर इन्हें स्वतन्त्र करने चाली स्वय 
बन्धन में क्‍यों पड़े ? 
इस प्रकार विचार कर शवरी-कन्या रात्रि में ही घर से 
निकल पड़ी । वह सोचने लगी--लेकिन मे जाऊँगी कहाँ | 
जहा जाऊँगी वहीं से पिता पकड़ लाएँगे। मगर-- 
समझू सोच रे सिन्र ! सयाने, 
आशिक हो फिर रोना क्या रे ! 
जिन ऑऑंखखियन में निठ्रा गहरी, 
तकिया ओर विद्लोना क्‍्यारे | 
रूखा-सूखा गम का दुकडा, 
फीका श्र सल्लौना क्‍या रे ! 
पाया है तो दे ले प्यारे, 
पाय पाय फिर खोना क्‍या रे ! द् 
शबरी-कन्या सोचती है--मन भगवान्‌ पर आशिक 
हुआ है तो डर किसका ? वे जानवर मौत के नज़दीक थे। 
मैने उनकी पुकार खुती और उन्हें स्वतन्त्र कर दिया है। तो 
में मो कुछ पुएय लेकर ही जनमी होंऊंगी! नहीं तो उन 
है. 





हा 
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पक्तियों को खोल देने की भावना मुझ में कहों से आईं ? 
इसलिए चलना चादहिए। 
कहत कबीर सुनो भाई साधौ, 
शीश दिया फिर रोना क्‍्यारे! 
सिर दिया हे तव सोच केसा? चल, निकल चल | रात है, 
अयेरा है, यही भाग निकलने का उपयुक्त अवसर है| शबरी 
निकल चली । उसने निश्चय किया-- इन पत्तियों की रक्षा हुईं 
तो मेरी भी रक्षा होगी । 
सबेरा हुआ | घर के छोग जागे । देखा, पींजरा खाली 
पढ़ा है। सोचा--हाय, अनर्थ हो गया ! किस पापी ने यह 
कुकर्म कर डाला | अब मेहमानों का सत्कार केसे होगा ? 
ऐन वक्क पर सारी बात विगड़ गईं ! 
आग वन कजज। किसी के स्वार्थ में वाधा पड़ती है तो वह दूसरों को 
पापी कहने लगता है। पाप-पुण्य की कसोटी उसका स्वार्थ 
दी होता है। कक कक 
थोड़ी देर वाद पता चला कि कन्या भी गायव है। अब 
घर वाले बड़े चितित हुए। वरात वालों को कैसे मुख दिख- 
लाएगे | क्‍या कहकर उनसे क्षमा मागंगे ?रसव इधर-उधर 
(6. भागे। सव जगह खोज की । कन्या का पता न चला | शबरी 
६ जगल प्ते स्वतत्नता के साथ रहने लगी। वह सोचने लगी-- 
/ मेने घर त्याग दिया है। सत्संग करने की मेरी तीत लालसा 
है। लेकिन से भील के घर जनमी हैं ! ऋषि मुझे पास भी 
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नहीं फटकने देंगे। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए! 
ऋषि कुछ भी करें, मुझे सत्संग करना ही है। वह भजते मुझे 
न छने दे, मे उनकी सेवा द्ृग से ही करूंगी । यह विचार कर 
वह सेवा करने के उद्ृशय से आऋपिये। के पास गईं | मगर 
उन्होंने पापिनी कह कर उसे दुत्कार दिया। एसे समय में 
क्रोध आना स्वाभाविक था, मगर सच्चा भक्न कमी क्रोध-बहीं 
करता । वह शान्त रही | 


क इज लीक, 
मन मस्त भयो फिर क्या बोले, 


हीरा पाया गांठ गेडियाया, 
बार-बार याकोी क्यो खोले ? 
थोद्दी थी जब चढी तराजू, 
पूरी हुई श्रब क्या तोले ? 
हंसा माया मान सरोवर, हर 
डाबर-डाबर क्यो. इडोले ? 


जज 


तेरा साहिब तेरे घट में, 
बाहर नयना क्‍या खोले ? 
सन बोले ॥ 
शवरी सोचने लगी-मेरी समीपता से ऋषियों का धर्म 
जाता है तो में दूर ही रहेगी। मे क्‍यों उनका धघर्स बिगाड़! 
मेने भक्ति करने की ठानी है | वह तो कही भी हो सकती है ” 
वह पिछली रात में जल्दी ही उठ वेठती ओर जिस रास्ते ऋषि 


आते-जाते थे, उसे साफ कर देती थी। बह सोचती--यहीं 
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उनकी भक्ति है कि उन्हें कटे न लगे । 

ऋषियों ने पहले दिन सवेरे उठ कर देखा कि मार्ग एक- 
दम साफ है| किसी ने झाड़-बुहार दिया है । तव वे आपस 
में कहने लगे--यह हमारी तपस्या का प्रताप है। हमारी 
तपस्या के प्रताप से देव आकर मारे साफ कर गये हैं । इस 
प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल वतला कर 
आपस में वाद-विवाद करने लगे। शवबरी यह जानकर हँसी। 
उसने सोचा--चलो ठीक है । मुझे देव की पदवी मिली ! 
जब ऋषि छोग आपस में वियाद करने लगे तो एक वृद्ध 
ऋषि ने कहा--हम कल निर्णाय कर छेंगे कि किसके तप 
के प्रताप से कोन ढेव आकर मार्ग साफ करता है। अभी 
आप लोग अपना-अपना काम कीजिए । 


दूसरेदिन शवरी फिर मार्ग साफ करने लगी। श्वंगी 
क्रपि रखवाली कर रहे थे । उन्होंने दूसरे ऋषियों से 
कहा--देख ले, यह देवता माग साफ कर रहीं है। आप 
सब इसे प्रणाम कीजिए । यह हम लोगों से भी ऊँची है ! 

भ्रुगी ऋषि की वात खुनकर वहुत-ले ऋषि कुपित 
दो गए। कहा एक शवरी और कहाँ हम ऋषि ! हमसे 
फहते ह--शवबरी को प्रणाम करो ! यह तो कहते नहीं कि 
उसने मागे अपवित्र कर दिया, उलठी उसकी प्रशंसा करते 
हैं। श्वूगी प्रायश्चित्त करे, अन्यथा उन्हें अलग कर दिया 
ज्ञाय ! 
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श्रृंगी ऋषि ने शांतिपूवेक कहा--तुम झूठे तपस्वी हो। 
सच्ची तपस्विनी तो यही है । 

ऋषिगण--ऋषियों की निन्‍्दा करने वाला हमारे आश्रम 
में नहीं रह सकता | तुम आश्रम से बाहर मिकल जाओ | 

भ्रंगी--मिथ्या अभिमान रखने वालों के साथ रहने से 
कोई लाभ भी नहीं है | लो, मे जाता हैँ । 

श्रंगी ऋषि आश्रम से बाहर निकल पड़े । उन्होंने शबरी से 
कहा--माता, आओ | अगर तुम मुझे अपना पिता समझती 
हो तो तुम मेरी पुत्री हो। 

दोनों कुटी बना कर रहने लगे। क्षगी ऋषि शबरी को 
ज्ञान खुनाने लगे। शबरी कहती--पिता न मालूम किसके 
साथ मेरा विवाह कर रहे हैं। अरब आपकी दया से ज्ञान के 
साथ मेरा विवाह हो गया । 

इसी तरह कुछ दिन बीत गये। ऋषि का अतिम समय 
आ गया । शबरी ने कहा--अब कौन मुझे ज्ञान देगा ! 

ऋषि ने धीमे स्वर में कह।-अब तुझे ज्ञान खुनाने की 
आवश्यकता नहीं। दशरथपुत्र राम वन में आपेंगे और तेरे 
अतिथि वनेगे | इस तरह तेरा कल्याण होगा । 

ऋषि का देहान्त हो गया। शबरी को पूर्ण विश्वास था 
कि ऋषि की अतिम वात अवश्य सत्य होगी । वह सोचने 
लगी--'राम मेरे अतिथि होंगे तो मे उनका कया सत्कार 
फर्रूगी ? यहाँ बेर के सिवाय ओर क्या है ? बेरों से ही राम 
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का सत्कार करेँगी। उसे ध्यान आया--अगर बेर खट्टे हुए 
तो ? खट्टे बेर राम को नही देने चाहिए | फिर खद्द-मीठे का 
निर्णय केसे हो ? अन्त में उसने कहा--यह निर्णय करने के 
लिए मेरी जीभ है ही, फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता 
है ? जीभ से बेर चखती जाऊगी। मीठे-मीठे राम के लिए 
वचाती जाऊेगी ओर खटद्टे-खट्टे मे खाती जाऊँगी।! 

ग्राज लोग खुद कैसा खाते हैं ओर दूसरों को केस्ता देते 
हैँ? लोग दूसरों को बुरा देना चाहते है ओए आप अच्छा- 
अखछ्छा खाना चाहते हैं। घर में मककी की घाट वनी 
हो और वच गई हो तो भल्ते खराब हो जाने के डर से दूसरो 
को दे द। अगर हलुवा वना हो तो कौन दे देता है ? उसे 
रखकर और फिर गे करके खाया जाता है। ओर एक यह 
शयरी है जो खुद खराब खाकर अच्छा दूसरे के लिए रख 
रही है। इसी से राम ने उसके जूठे बेर खाये थे। राम के 
प्रेम चाहिए था। बेरों की अपेक्षा शवरी के प्रम में ही अधिक 
ग्ग्जा दे 

शबरी ने सेच(-ऋषि के कथनाउुस।र राम, सीता और 
लद॒प्रण ढे: साथ आएँगे। उनझे लिए अमी से बेर तोड़ कर 
रख ते। कीन जाने, किप्त समय आ जाएगे ? वक्त पर कहाँ 
से लाऊँगी ? इस प्रकार विचार कर वह मीउे-मीडे बेर संग्रह 
करने लगी। 

आप एक भील कौ कथा खुन चुहे दे जोर एक भीलमी 


के 
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की कथा खुन रहे हैं। यह उदाहरण अपनी सद्वुद्धि जगाने 
के लिए हैं। इनसे स्पष्ट मालूम होता है कि इन नीच कहलाने 
वालों में भी कैसी उज्ज्वल भावनाएँ भरी रहती [भी कैसी उज्ज्वल भावनाएँ भरी रहती । हैं भील- 
भीलनी में प्रायः दया नहीं होती। उन्हें मार--काट की शिक्षा 
मिलती है। लेकिन इस भीलनी में कसी दया थी कि उसने 
पत्तियों को स्वतंत्र कर दिया और बरात आ जाने पर भी 
विवाह न करके घर से बाहर निकल आई ! जब एक भीलनी 
भी इतना त्याग कर सकती है तो आपके कितना त्याग 
करना चाहिए ? अपनी आत्मा से पूछो“-हे आत्मन्‌ ! तू क्‍या 
कर रही है ” उस भीलनी ने विवाह करना त्याग दिया तो 
तुम क्‍या लड़की के व॒दले में पसा लेना भी नहीं त्याग सकते ' 
भारतवधे का करोड़ों रुपया सिर्फ तमाखू के वदले वाहर 
चला जाता है। भारत को उससे क्या लाभ होता है ? करोड़ों 
का घुआं उड़ जाता है। वदले में बीमारियों मिलती हैं । मुंह 
से डुर्गध निकलती है । तप्राखू में निफरेटाइन नामक विष होता 
है। डाक़्टरों के कथनानुसार अगर वीड़ी में से तम्राखू निकाल 
कर उसका सत्व निकाला ज्ञाय तो उस सत्व के विष से सात 
मेंढक मर सकते है। ऐसी विषल्ली तमाख के भी लेाग खा 
जाते ह। मनुष्य कुसंस्कारों के कारण तमाखू त्यागने में अस- 
मर्थ वना हुआ है । इस भीलनी के साथ उसे अपने त्याग का 
मुकाव वा करना चाहेए। फिर उसे ज्ञान पड़ेगा कि भीलनी 
ऊँचा हद या वह ऊँचा है ! 
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शवरी राम के लिए बेर वीन-वीन कर इकट्ठा कर रही थी | 
उसे अगर दुःख था तो यही कि ध्गी ऋषि ने मुझ पर इतना 
उपकार किया लिकिन उनके साथी ऋषियों ने उन्हें लांछन 
लगाया । मेरेंओर उन ऋषि के पवित्र प्रेम का साक्षी राम के 
सिवाय ओर कोन दो सकता है? राम आएँगे तो पता 
चलेगा । 

शवरी जिस वन से रहती थी, राम सीता ओर लक्मण 
उसी बन में पहुँचे। ऋषियों को राम का आगमन मालूम 
हुआ । सब ऋषि यह सोच कर प्रसन्न हुए कि राम का सत्संग 
होगा ओर उनसे तस्‍्वज्ञान की वाते होंगी। उन्होंने संसार 
के राज्य आदि सुखों को त्याग दिया है,इसलिए वे महापुरुष 
है। सभी ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे 
क्योंकि हमारी तपस्या बहुत है। 

मगर राम वह्दों पहुँचे ते। सीधे शवरी की कुटिया पर गये । 
शबरी में सत्य का वल्ल था। ऋषि कहने लगे-राम भी भूल 
गए जो हमारे यहाँ न श्राकर भीलनी के यहों गये हे | आखिर 
वह भी ते मलुप्य ही ठहरे । 

राम शबरी के पास पहुँचे। राम का शवरी का हाल केसे 
मालूम हुआ, यह कौन फह सकता दे? मगर सत्य छिपा 
नहीं रहता । सत्य में अद्भुत श्राकर्षण हेतता है। उसी झराऊ- 
पेण से राम शवरी के पास सिंचे चले गये। राम के पहुचते 
हू शवरी दृप-विभोर हो गई । जैसे मये के भाख मिलते पर 
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ह॑ होता है, उसी तरह राम के मिलने पर शवरी के हे 
हुआ | वह भक्ति से विहवचल होकर राम के परों में गिर पड़ी । 

राम ने कहा-'शवरी, तेरा हृदय मुझ से पहले ही मिल 
चुका है । अब कुछ विछाने के ला ते बठे । 

शवरी के पास विछाने के क्या था ? उसने कुश की एक 
चटाई वना रक्खी थी। बह उठा लाई ओर बिछा दी। राम 
उस पर बैठ गए। वह लक्ष्मण से कहने लगे-लच््मण ! यह 
कुशासन कितना नम्र है ? हम छोग उत्तम से उत्तम विछोनों/ 
पर सोये हैं मगर जो आनन्द इसमें है वह उनमें कहाँ ! 

लक्तपण--इस चदाई के आनन्द के आगे में तो अवध का 

आनन्द भी भूल गया हूं । 

सीता--जिसऊे दिये विछोने से आपने और देवर ने इतना 
आनन्द माना उस शवरी का भाग्य मेरे भाग्य से भी वड़ा है! 
मै महल में कितनी तेयारी किया करती थी, लेकिन कभी 
आपने ऐसी सराहना नहीं की। वास्तव में शवरी मेरे लिए 
हर्पा का कारण वन्न गई है ! 

शवरी--प्रभो ! कुछ खाने को लाऊेँ ? 

राम--हाँ, मुझे ऐसी भूख लगी है कि तेरे हाथ के भोजन 
के बिना सिट ही नहीं सकती । 

शवरी अपने वढ्कल बस्तर में बेर भर लाई। शबरी के 
जूठे बेर कौन खाता ? मगर वह राम थे | ब॒स्‍्तविकता को 
के प्रकते बाले ओर भाषत्रा के युखें थे। बेर खाकर शाम 
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कहने लगे--वड़े भीठे बेर है शवरी । तबीयत प्रसन्न हो गई। 
बड़ा आनन्द हुआ । 

शवरी के बेरों में क्या दिरूपता थी ? ओरों ने राम को 
मीठा खिलाया होगा ओर स्वय भी भीठा खाया होगा। 
लेकिन शबरी ने खट्टे बेर खाये ओर राम के लिए मीठे रक्खे। 
इसके सिवाय शबरी का प्रेप निस्‍्वार्थ था। किसी स्वार्थ से 
पेरित होकर उसमे राम का सत्कार नहीं किया था| 

चन्द्नवाला के उड़द के वाकले भी ऐसे ही थे। भगवान 
महावीर पॉच महीना ओर पतच्चीस दिन से उपवासी थे। फिर 
भी उन्होंने वाकछों मे आनन्द माना। देवों ने उस दान 
की सराहना की थी । 

लष्मण कहने लगे--आपने बेरो की प्रशंसा कह वताई, 
लेफिन मे तो इनकी तारीफ ही नही कर सकता ! इतना कद्द 
फर लद्मण ने शवरी से कहा-नाता, और बेर ले आ। 
सीताजी ने भी घेर ख/्ये उन्हे भी मालूम हुआ, जसे भीलनी ने 
वेरो में ग्रम्मत भर दिया है । 

राम ने कहा--सीता, तुमने उत्तमोत्तम भेजन कराये दें, 
मगर पत्ति-पत्नी के सम्बध से । शवरी ने किल सम्बध से 
पेर खिलाये हैँ ? 

जानत प्रीति रीति रघुराई | 
नाते सत्र होते करे राखत राम सनेह समाई, 
घर गुरगृह्ठ प्रिय सदन सासुरे भई सथ पद पर नाई । 
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तब तहँँ क॒टद्दि शबरी के फलन की रुचिमाधुरी बधाई | 
जानत '*' *'* रघुराई। 
राम की पहुँनाई कहाँ न हुई होगी ? आज़ राम नहीं हें 
फिर भी उनकी पहुँनाई के नाम पर लाखों खर्च हो जाते हैं तो 
उस समय केसी न हुईं होगी ? मगर जब और जहा उनकी 
पहुँनाई हुईं तव वहाँ उन्होंने शवरी के फलों की ही सराहना की। 
आज लोग राम को रिझाने के लिए चतुराई से काम लेते 
हैं। वे सरलता का त्याग कर देते हैं । किन्तु-- 
चतुराई रीमे नहीं, 
महाविचक्षण राम । 
राम हृदय की सरलता पर रीझते थे। कपट उन्हें रिभा 
नहीं सकता था. था । 
ऋषि आलोचना करने लगे--श्लंगी ऋषि भूला ही था, 
राम भी भूल गये ! कलियुग आ रहा है न ? राम को ऋषियों 
का आश्रम प्यारा नहीं लगा और भीलनी की कुटिया अच्छी 
लगी | खर, राम गये तो जाने दो। चलो, हम लोग स्नान- 
भोजन करें। 
ऋषि स्नान करने सरोबचर पर गये। सरोवर पर नज़र 
पड़ी तो चकित रह गए। सरोवर का पानी रक्त की तरह 
लाल-लाल द्वो गया और उसमें कीड़े विलविला रहे हैं । 
काठियावाड़ के इतिहास की एक वात स्मरण हो आती 
जे । काठियावाड़ के पक चरण की दो भेंसे चोर चुराकर ले 
र्ड 
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जा रहे थे। एक काठी सरदार ने चोरों से वह भैसे छुड़ा लीं 
ओर अपनी भेंसे के साथ रख लीं। चारण को मालूम 
हुआ कि हमारी भैसे अ्रमुक सरदार के पास है। वह कुछ 
लोगों फो साथ लेकर सरदार के पास पहुँचा। उसने 
फद्दा-दमारी दो से्से आपके यहाँ है, वह हमें दे दीजिए । 

भैसे दोनों अच्छी थीं। सरदार लालच में फँस गया । 
उसने कहा-- हमारे यदों तुम्दारी कोई भैसे नहीं हैं । 

चारणों ने फहा--हैं, आपके यहाँ हैं । श्राप अपनी भैसे 
हमें देखने दे । 

सरदार ने सोचा--इन्हें भेंसें दिखलाई तो पोल खुल 
जायगी। में कूठा ठहरूँगा। वठनामी होगी। उसने इधर 
चारणों को वातों मे लगा रक्खा ओर उधर दोनों भेसे कटवा 
डालीं श्रोर जमीन में गड़वा दीं। इसऊे बाद चारणों को 
अपनी भेसे दिखला दीं । 

चारणों को विश्वास नहीं हुआ। अन्त में शाप देकर 
वे यहाँ से चले । चारणों के शाप से या क्रिमी श्रश्ञात कारण 
से, सरदार जब दूध खाने बैठता तो दूध में कीड़े विलविलाने 
लगते ! 

धगी ऋषि जैसे तपरवी की लाइन लगाने वाले, शवरी 
जेसी सरल और भक्त महिला की श्रवद्देलला करने वाले ओर 
भन्ततः राम के विरुद्ध विचार करने वाले उन ऋषियों के 
लिए. सरोवर का जल श्रगर रक्नवत्‌ हो गया श्रोर उसर्मे 
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कीड़े विलविलाने लगे तो क्‍या आश्चये है ? 

सरोचर के स्वच्छ जल की यह दशा देखकर एक ऋषि 
ने कहा--हमने पहले ही कहा था कि श्रृंगी ओर शबरी को 
दोष मत लगाओ | मगर तुम छोग नहीं माने । यह उसी का 
परिणाम है | 

दूसरों ने कहा--जो हुआ सो हुआ। बीती वात की 
आलोचना करना दथा है। अब वर्तमान कत्तेव्य का विचार 
करना चाहिए | 

अन्त में ऋषियों ने स्थिर किया कि राम को यहाँ लाना 
चाहिए। ऋषि सिलकर राम के पास पहुँचे और निवेदन 
किया-महाराज, पधारो । सरोवर का जल विगड़ गया है । 
उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं। हमारा सब काम रुका हुआ 
है। आप वहाँ पधारो ओर जल को शुद्ध करो । 

राम ने कहा-मेरे चलने से कोई लाभ नहीं होगा | आप 
लोग इस शाबरी के स्नान का जल ले जाइए ओर सरोवर 
में छिटक दीजिए | जल शुद्ध हो जायगा। 

ऋषि दंग रह गये। सोचने लगे-हम शबरी को पतिता 
समझते हैं और राम ऐसा कह रहे हैं ! 

शवरी ने कहा--महाराज ! आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझा 
डाल रहे हैं। में पतिता अपने स्नान का जल इन ऋषियों 
के हाथ में केसे दे सकती हैँ ? आप ही पधारिण। 

राम--माया में फंसे लोग वास्तविक बात नहीं समभा 
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सकते। मुझ तुम्हारे वीने बेर खाने में जो आनन्द अनुभव 
हुआ है, वह दुर्लभ है। यह सब तुम्दारी पवित्र भावना का 
प्रताप है | तुम पवित्र हो । अपने स्नान का जल इन ऋषियों 
को देकर सरोवर का जल झुद्ध कर दो । 

शवबरी-चसे तो मे आपकी आज्ञा नहीं लांघ सक्रती । 
श्राप जो कहें वह मुझे शिरोधाय है परन्तु मुझे अपने स्तान 
का जल ऋषियों के द्वाथ में देना उचित मालूम नहीं होता । 
अगर आपका आदेश हो तो में स्वये चल्नी जाऊ ? 

राम ने अनुमति दे दी । शबरी ऋषियों के साथ सरोवर 
पर पहुँची । जेसे ही सरोचर में उसने अपना पाव रक़खा कि 
जल निर्मल हो गया। यह चमत्कार देखकर ऋषियों की 
आखें खुलीं। अपने किये पर पछताने लगे। कहने लगे-- 
झोह ! हमने बथा ही इस सती की अवहेलना की । 

शवरी लोट कर राम के पास आई । इसने कहा--महा- 
राज़! में श्र सम्त् गई। मुझे इस विचार से बहुत कष्ट 
होता था कि मेरे कारण श्रेगी ऋषि को ऋलेफ सहना पड़ा । 
आपने मेरा यह दु.ख आज़ दूर कर ढिया हें । क्षगी ऋषि 
मुत्ते सिखा गए हें-- 

ग्रंथ पथ समय जगत के; बात बताये तीन । 
राम छुंदय मल में दया, तन सेवा में लोन !| 

अर्थात्‌ हृदय में राम, मन में दया जीर तन सेवा मे 

लगा एए। यख, इतनी ही यात में जातरी हूं। इसे सिर 
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कुछ नहीं जानती । मेरा विचाह होने वाला था। विवाह के 
भोज के लिए पिता ने पत्ती पकड़े थे। वे तइ़फड़ा रहे थे। 
मुझसे नहीं रहा गया ओर उन्हें मेने मुक्त कर दिया। मे ने 
सोचा--त्रेचारे पत्ती बिना किसी अपराध के मारे जाएँगे 
और में इनकी हत्या में निमित्त वर्नेंगी | 

भगवान्‌ अरिपनेमि के विवाह के अवसर पर.-भी मारे 
जाने के लिए वहुत-ले पशु एकत्र किए गए थे । उन्हें देखकर 
भगवान्‌ ने कहा था--पभेरे निमित्त से इतने जीवों की हिंसा 
हो, यह वात मेरे लिए परलोक में शांतिदायक नहीं हो 
सकती |, क्या हिंसा होने से परमात्मा का भी परलोक विग- 
ड्ता था ? नहीं, लेकिन उन्होंने जगत्‌ के जीवाँ को समझाने 
के लिए ऐसा कहा है । 

शबरी के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
लोग क्रोध, ईर्षा या अभिमान के कारण चाहे जिसे कर्क 
लगा देते हैं, परन्तु सत्य अत में सत्य ही ठहरता है । भूूठ 
अधिक समय तक नहीं ठहर सकता । 

जब शबरी ने तालाब का जल निर्मल कर दिया तो उसका 
सत्य स्थूल रूप में चमक उठा। उसकी झोंपड़ी तीर्यस्थान 
के समान वन गई । सब ऋषि उसके आश्रम में आकर कहने 

'लगे--हमने आज ही राम का मर्स समझ पाया है। हम 

लोग जप-तप करते थे पर यह नहीं ज्ञानते थे कि राम किस 
बात से असन्न होते हैं? आज यह वात समक्त गए | घास्तव 


हे फ 
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में यद सरोचर क्या बिगड़ा था, हमारा मस्तक ही बिगड़ा 
था। हमने श्वेगी ऋषि का अपवाद किया, यह कितने खेद 
फीयान दे! 

असल में हृदय में खद्यब्री आने प में खरात्री आने पर द्वीसव खराबियाँ 
दोती दे । हृदय अच्छा है तो सब अच्छा दिखाई ठेता है। 
हुदय चुरा है तो सभी जगह व॒राई नज़र आती है। पाप के 


कप 


फारण ही उस ठाकुर के सामने दूध में कीड़े पड़ जाते थे। 
इसी प्रकार पाप से ही सव विगाइ होता है । हृदय की शुद्धि 
होने पर पाप नहीं होगा ओर पाप न दोने पर किसी प्रकार 
हा विकार न होगा। हृदयशुद्धि की परीक्षा ह--हदय में 
राम, मल में दया ओर तन में सेवा होना | शवरी के मन में 
दया उपजी थी तो उसे राप मिल गये। छोग पफऊं ब्रह्म, 
द्वितीय नास्ित! की ऊची-ऊची याते बधघारते हैं किन्तु दया 
के प्रभाव में वह सच थोथी दे | सर्वेप्रवमत दया सीखना आव- 
शपक दहे। ऐसा न हो कवि-- 
काट फर औरों की गदन रोर '"पपना मायता। 





वी अगई इसाफ को भरहले प्रा के बासुते । 
प्रे दूसरे की गर्दन फाट कर अपनी ऊुशल मागने वाले ! 
न्याय को भी तृ कुछ स्थत्त दे। दुसरों फे प्रति निष्ठुर व्यय- 
हार करने वाला केसे सकुशल रह सकता है 2? सकुशल तो 
पही रहेगा ज्ञो इसरों पी शकूशसल नहीं करेगा। छझाबरीं ने 
इसरा की हुशन याउी-पत्तियों की रत्ा क-तो पेफो, उसे 
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राम मिले | ; 

शबरी की कथा जेनरामायण में नहीं है। तथापि दया 
ओर प्रेम की उससे अच्छी शिक्ता मिलती है। इस कथा से 
पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख सकते हैं। इसी कारण 
उसका यहां व्याख्यान किया गया है | 

इस कथा से पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख 
सकते हैं । 

यहाँ इतना स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक हे कि 
तुलसी-रामायण में शवरी की कथा आगे चल कर है। मगर 
मेंने यहाँ उसका विवेचन कर दिया है। यह पहले ही कहा 
जा चुका है कि सम्पूर्ण रामायण बांचने के लिए पर्यात 
समय नहीं है। अतएव अवसर देख कर और उपयोगी 
समझ कर ही यहा उसका उल्लेख कर दिया है। भेरा मुख्य 
लक्ष्य रामायण वांचना नही है, रामायण से मिलने वाली 
शिक्षा को प्रकट करना है । शिक्षा को स्पष्ट करने के लिए घट- 
नाओं का आधार लेना आवश्यक है और इसीछिए में अम्ुुक- 
अमुक घटनाएँ भी वांच रहा हूँ । 


हर: 


राम-सीता का चर्चा-विनोद । 
“7८५४४ ):$:----+ 


राम ने तृष्णा जीत ली थी। ठृप्णा न जीती होती तो अयोध्या 
फा राज्य त्याग कर वन में फयों आते ? सारे जगत्‌ के पक 
भाव से क्‍यों देखते ? राज्य त्यागने पर भी अगर उनमें तृप्णा 
होती तो ऋषियों का आश्रम छोड़कर शवरी के यहाँ न 
जाते। तृष्णा बाले को वही व्यक्ति प्रिय लगता है, जिससे 
उसकी तृप्णा की पूर्ति हो सकती हो | मज़्सी को अशद्युचि 
प्रिय ज़गती है। वह अश्जुचि की ओर दौड़ जाती है, चन्दन 
फी श्रोर नहीं जञाती। श्रमर फुल के पास ही जाता दे | इस 
प्रकार तृप्णाचान्‌ उसी से मिलता है जिससे तृष्णा की पूर्ति 
दे । तृष्णाविजयी ऐसा भेदभाव नदी रखता। शररी ऊपर 
से केसे भी रही हे, राम उसके टढय का जानते थे । इसलिए 
पे डसऊे पास पहुचे। 

शावरी के वहाँ का दण्य देखकर सीता सोचने लगी-अगर 
मे प्रयोध्या मे दी रह जाती ते। शावरी जसी पवियात्मा से 
पैर नेट कैसे शाती ? रामिया ते वहुत मिलती मगर दाररी 
वा बन में ही सिल सझती थी। इसने मुझे भी येषघ दिया टे 
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राम, लक्ष्मण ओर सीता के साथ शबरी से विदा लेकर 
आगे चले। दशबरी ने किस प्रकार उनकी अभ्यर्थना--प्रार्थना 
की ओर किस प्रकार राम ने उसे ज्ञान दिया, यह बात बहुत 
लम्बी है । उसका उल्होस् नहीं किया जाता। राम आगे 
बढ़े । ऋषियों ने अपने आश्रम में चलने की ग्रार्थना की | राम 
ने उन्हें कहा--जिस शनरी के पेर के स्पर्श से सरावर का 
जल निर्मेल हे! गया, वह शवरी यहा है । उसका निवासस्थान 
वीर्थैधाम है । आप ले।ग तपस्वी हे ते लेकमूढ़ताओं का 
परित्याग करें । लोकसूढ़ताओं का त्याग किये विना अलछौ- 
किक सिद्धि नहीं मिल सकती ।' 

इस प्रकार राम आगे चले । राम ओर लच्मण के वीच 
सीता ऐसी मालूम होती थी जैसे परमात्मा और आत्मा के 
वीच माया हे। अथवा चन्द्र ओर चुध के वीच रोहिणी हे।। 
कवियों ने ऐसी अनेक उत्प्रक्ताएँ की है| 

सीता चलती-चलती कहती--नाथ. देखिए, वन का यह 
दृश्य कितना भव्य और खुहावना है। आप मुझे अयोध्या में 
ही रख आना चाहते थे | मे राजमहल के कारागार में ही केद 
रहती ते यह अद्भुत दृश्य कहा देखने के। मिलते ? वन में 
मुझे जो आनन्दानुभव हे रहा है, चह सुषमा के भव में ते। 
क्या, अनेक भवों में भी नहीं मिला है ! 

इस प्रकार की बाते करते-करते तीने चले जा रहे हैं । 
सीता ने फिर कहा--नाथ, भाग्य बड़ा है. या उद्योग ? अगर 
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भाग्य पड़ा दे ते। क्या बह उद्योग के विना फल सकता दे ? 
ग्रगर उद्योग बड़ा दे ते क्या वह भाग्य के बिना सफल हे 
सता है ? 

राम ने सीता के प्रश्नों का प्रम्पू्वेऊ उत्तर दिया । दोनों 
परे खूब चर्चा हुई | लच्मण ने भी उसमे भाग लिया । 
थ्न्‍्त में राम ने कहा--नाम कुछ भी हो, वास्तविकता देखनी 
चाहिए । तुम्हारे साथ तो दोनों हँ-उद्योग भी दे भोर 
भाग्य भी है। मेरा आाग्य श्रीर लद्मण का उद्योग तुम्दारा 
साथी है। दोनों के सहयोग से सब फाम होते दे । भाग्य के 
भरोसे रहकर उद्योग को छोड़ वठता उचित नही है श्र 
भाग्य फा निर्माण उद्योग से ही होता ६ । 

सीता ने कहा--भाग्य आपका नहीं, मेरा बड़ा हे । 
सद्यगु के भाग्य से भी मेरा भाग्य यड़ा है। आप के साथ 
श्राने में लद्मण को फोई कठिनाई नहीं पट़ी । इन्द्र फ्रिसी ने 
रोफमे का प्रयत नहीं किया। लेकिन मुझे रोझने फे लिए 
एथा कम प्रयतत छुआ था ? फिर भी में आप के साथ यहाँ आा 
री । इसी से जानती है कि मेरा भाग्य बड़ा है । 

राम--प्रिय ! जो माया के सुख देखफर परमार्थ हो 
भूल जाते है, वे एक तरह से भाग्य को ही मूल जानते दें । 
भाग्य फा सदुपयोग करने वाले वह छ जो पल्पित खुर्सों के 
भुजावे मे त पड़कर परारशधिक कार्य करते छे। शर्वात्‌ धर्म 
क्ोप भूतने बाला ही भाग्य का उपयोग करता है । सीने ! 
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राम, लक्ष्मण ओर सीता के साथ शवरी से विदा लेकर 
आगे चले। शबरी ने किस प्रकार उनकी अभ्यर्थना--प्रार्थना 
की ओर किस प्रकार राम ने उसे ज्ञान दिया, यह वात वहुत 
लम्बी है। उसका उल्हेख नहीं किया जाता। राम आगे 
वढ़े । ऋषियों ने अपने आश्रम में चलने की यार्थना की | राम 
ने उन्हें कहा--'जिस शनरी के पेर के स्पर्श से सरोवर का 
जल निर्मल हे। गया, वह शवरी यहाँ है । उसका निवासस्थान 
तीर्थथाम है। आप लेग तपस्वी है ते। लेाकमूढ़ताओं का 
परित्याग करें। लोकमूढ़ताओं का त्याग किग्रे विना अलौ- 
किक सिद्धि नहीं सिल सकती ।' 

इस प्रकार राम आगे चले। राम ओर लद्धमण के वीच 
सीता ऐसी मालूम हेाती थी जैसे परमात्मा और आत्मा के 
बीच माया हे। अथवा चन्द्र और बुध के वीच रोहिणी हे। | 
कवियों ने ऐसी अनेक उत्प्रक्षाएँ की हैं। | 

सीता चलती-चलती कहतीं--नाथ, देखिए, चन का यह 
दृश्य कितना भव्य और खुहावना है। आप मुझे अयोध्या में 
ही रख आना चाहते थे। मे राजमहल के कारागारः में ही केद 
रहती ते यह अद्भुत दृश्य कहा देखने के। मिलते ? वन में 
मुझे जो आनन्‍्दाजुभव हे रहा है, वह सुषमा के भव में ते। 
क्या, अनेक भवों में भी नहीं मिला है ! 

इस प्रकार की बाते करते-करते तीने चले जा रहे हैं| 
सीता ने फिर कहा--“नाथ, भाग्य बड़ा है या उद्योग ? अगर 
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भाग्य वड़ा है ते क्या वह उद्योग के ब्रिना फल सकता है ? 
अगर उद्योग बड़ा है ते! क्‍या वह भाग्य के बिना सफल हे। 
सकता है ? 

राम ने सीता के प्रश्नों का भ्रप्रपूवेक उत्तर दिया | दोनों 
में खूब चर्चा हुई | लद्मण ने भी उससें भाग लिया । 

न्‍त में राम ने कहा--नाम कुछ भी हो, वास्तविकता देखनी 

चाहिए । तुम्हारे साथ तो दोनों हैं-डद्योग भी है. और 
भाग्य भी है। मेरा भाग्य ओर लच्मण का उद्योग तुम्हारा 
साथी है। दोनों के सहयोग से सब काम होते हैं | भाग्य के 
भरोसे रहकर उद्योग को छोड़ बठना उचित नहीं है ओर 
भाग्य का निर्माण उदयोग से ही होता है । 

सीता ने कहा--भाग्य आपका नहीं, मेरा बड़ाः है । 
लक्मण के भाग्य से भी मेरा भाग्य बड़ा है। आप के साथ 
आने में लक्ष्मण को कोई कठिनाई नहीं पड़ी । इन्हें किसी ने 
रोकने का प्रयत्न नहीं किया। लेकिन मुझे रोकने के लिए 
क्या कम प्रयत्न हुआ था ? फिर भी मै आप के साथ यहाँ आ 
सकी | इसी से ज्ञानती हूँ कि मेरा भाग्य वड़ा है । 

राम-प्रिये ! जो माया के सुख देखकर परमार्थ को 
मूल जाते हैं, वे एक तरह से भाग्य को ही मूल जाते हैं । 
भाग्य का सद॒पयोग करने वाले वह हैं जो कल्पित खुखों के 
भुलावे में न पड़कर पारमार्थिक कार्य करते हैं। अर्थात्‌ धर्म 
को न भूलने वाला ही भाग्य का उपयोग करता है। सीते ! 
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कद्ाचिल्‌ तुम्दारा भाग्य बड़ा है तो मेरा ओर रूच्मण का 
डद्योग वड़ा है। हम लोग बन मे न आते तो तुम्हारा भाग्य 
कया करता ? 

इस प्रकार मनोरंजन की वातें करते-करते तीनों चले जा 
रहे है। कुछ आगे चलने पर सीता ने दो वृक्ष देखकर कहा-- 
ज्ञाथ! इन दो दुक्षों को देखो। दोनों साथ हैं, दोनों की उँचाई 
भी वरावर है। लेकिन एक फल रहा है ओर दूखरा झड़ 
रहा है। यह अन्तर क्‍यों है ? 

आप महुए ओर आम के वृक्षों को देखेगे तो पता चल्लेगा 
कि जब महुए के पत्ते भड़ते है तव आम के पत्ते आते है । 
ऐसी ही कोई वात इन दुक्षों मे भी होगी । 

सीता के प्रश्न के उत्तर में राम ने कहा-प्रिये ! यह 
दोनों बृच्त संसार का स्वरूप वतलाते हैं। मजुष्यकोक की 
ऐसी ही रचना है। यहाँ एक गाता है और दूसरा रोता 
है। एक भाड़ दूसरे के सूख जाने पर रोता नही है | रोए 
तो अपनी भी लक्ष्मी गेवा वेठे। ढाक की एक डाली दावा से 
जल जाती है, दूसरी बच जाती है। वची हुई डाली, जली 
हुई डाली की सहाजुभूति में अपने को खुखा नहीं डालती ।! 
वह फलती है, फूलती है और वृत्त की शोभा वढ़ाती है । 
मगर वृक्ष में जो बुरई नहीं है, वह मनु॒प्य मे पाई जाती है | 
महुप्य पर जब प्राकृतिक डुःख आता है तो वह एक और 


नया ठुःख चिन्ता के द्वारा उत्पन्न कर लेता है । 
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सारा संसार लोध ओर मोह से व्याप्त है । लेकिन शानी 
पुरुष इन वृक्षों को देखकर किसी भी समय चिन्ता में _ 
नहीं पड़ते | 

सीता कहने लगी--सामने के दो बुक्षों को देखूँ या 
आपको ओर देवरजी को देखूँ? आज़ आप राजसी वेभव 
रूपी फल-फूलों से सम्पन्न होते, लेकिन आपने उसकी पर- 
वाह नहीं की । आपके कहने से मेरी समझ में भी आ गया 
कि संसार का नियम ही ऐसा है। इसी से मे आपके साथ 
श्राई हूँ। इस वृक्ष के पत्त झड़ गये हैं किन्तु यह निर्जाीब नहीं 
है उसमें ऊपर से नीचे तक जीवनी शक्ति है। अतएव उससें 
नये पत्ते आवेगे | इसी प्रकार आप में असीम शक्ति है। आपको 
भी वह वेभव फिर सिले बिना नहीं रह सकता । 

दाह नहीं ऋतुराज हैं, तज तरुवर सत भूल। 
विना दिये किम पाइए, नवपत्लव फल्न फूल ॥ 

दाह से भी पत्ते कड़ जाते हैं ओर वसनन्‍्त ऋतु आने पर 
भी पतझड़ होता है । मगर दो प्रकार से पत्ते भड़ने में कुछ 
श्रन्तर है या नहीं ? वहुत अन्तर है। सत्काये में दान देना 
वसन्‍्त में पत्ते त्यागने के समान है। ऐसा करने से नवीन 
पत्ते आते हैं। जे। सत्काये में नहीं देता उसकी सम्पत्ति पर 
डाका, चोरी आठि में से किसी का पाला पड़ता दी है । 

सीता कहती ढै--प्रभे। ! इस वक्ष की तरह आपके लिए 
भी यह वसंत है! थोड़े ही दिनों में आप फिर हरे हो जाएँगे। 
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राम कुछ और आगे चले। सीता को वहा एक पेड़ 
दिखाई दिया, जो एकद्म झेखाड़ हो गया 'था। सीता ने 
कहा--देखिए, इसके नीचे फूल भी पड़े हैं ओर शल् 
भी पड़े हैं । 
राम--सीते |! यह संसार इस झंखाड़ के समान ही है। 
यहाँ शूल भी हैं, फूल भी हैं। नज़र चूकी ओर शूल पर पीव 
पड़ा तो वह चुमे बिना नहीं रहता । गति में सावधानी रही 
तो फ़ूलों पर पेर पड़ेगा । आनन्द होगा । 
यद्द ससार माड़ अ्रु फांखर, 
आग ज्ञगे जल जाना है। 
रहना नहीं देश विराना है। 
ससार कॉटन की बाडी | 
उलम उलम मर जाना है | 
रहना * **** '**बिराना है। 
यह खत्य इतना सर्वेब्यापी है कि राम और खींता पर 
भी घटित होता है। ऐसी दशा में इससे ओर कोई केसे छुट- 
कारा पा सकता है । 
राम चलते-चलते ओर आगे पहुँचे । परस्पर वार्त्तालाप 
करते हुए ओर साथ ही तत्व की बातों पर विचार करते 
हुए आनन्द के साथ तीनों चले जा रहे थे। उनके आनन्द 
का क्या वर्णान किया जा सकता है? एक जगह घने वृक्षों 
मघु-मक्ल्ियों फे छत्त लगेथे। उन्हें देखकर राप्रते 
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कहा-प्रिये, यह देखो । 

सीता--यह क्‍या है ? 

राम--इस वन में सेकड़ों घड़े रस से भरे हुए पेड़ों पर 
लटक रहे हैं। उनमें से कुछ यह हैं । यह मधु-मक्खियों की 
कलात्मक कृति है ! 

सीता-ओह ! मधुमक्खियों की यह कृति सराहनीय 
है। जब क्षुद्र मक्षिकाएँ ऐसा झुन्दर काये कर सकती हैं तो 
मनुष्यों को कितने सुन्द्र काये करने चाहिए ? 

मानवीय भोतिक विज्ञान ने संसार को जो देन दी है. 
उससे मनुष्य की मनुष्यता ही खतरे में पड़ रही है. । इस विज्ञान 
के द्वारा मनुष्य-समाज का संहार सरल हो गया है। बात 
की वात में हजारों-लाखों निरपराध मनुष्यों की हत्या कर 
ड।लना साधारण वात हो गई है। मगर मधु-मक्खियों का 
विज्ञान और उनकी कला ऐसी नहीं है। उसले किसी का 
अहित नहीं, हित ही होता है। उनके विज्ञान के देखकर 
मनुष्य को दंग रह जाना पड़ता है'। मक्खियाँ पहले छत्ता 
तैयार करती हैं। छत्ता बनाने में ऐसी घुद्धिमत्ता से काम 
लिया,जाता है. कि छत्त के सारे खाने बराबर ओर एक से 
दोते हैं। न कोई छोटा, न बड़ा । फिर उन खानें में मोम 
लगाती हैं, जिससे शहद गिर न जाए। मोम इतना कम 
लगाती हैं कि जिससे कम लग ही नहीं सकता या जिसके 
बिता काम ही नहीं चल सकता। सोते पर मुलस्मा लगाते 
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वाले कारीगर ने किसी से यह कला सीखी होगी, मगर यह 
मक्खियाँ किस शुरू के पास सीखने गई हैं! मोम लगा“ 
चुकने पर मक्खियों शहद लाना आरंभ करती हैं । वे पुष्प- 
विज्ञान में बड़ी 'पंडिता' होती हैं। उन्हें मालूम रहना है कि 
किस-किस फूल में केसा-केसा रस होता है ? रस लाने के 
लिए उनके पास वही एक ओजार है, जिससे उन्होंने छत्ता 
बनाया और मोम लगाया था। दूसरा ओजार उनके पास 
नहीं है। एक ही से वह सब काम ले लेती हैं । कम से कम 
मोम लगा कर वह अधिक से अधिक रस भरती हैं । इस 
तरह की क्रिया करके वह रस का संचय करती हैं। उसे 
स्वये खाती नहीं ओर दूसरा लेने आता हैः तो अपनी संपूर्ण 
शक्ति के साथ उसका सामना करती हैं। उन्तका तैयार किया 
हुआ शहद ऐसा! होता है. कि संसार का कोई भी पकवान 
उसकी समता नहीं कर सकता | 
शहद की मकखी के विषय में एक उक्कि प्रसिद्ध है। कहा 
जाता है कि एक बार राजा भोज द्रबार में बेठे थे । इतने में 
उनके सामने एक सक्‍्खी आई । वह देनों पॉव मल कर सिर 
पर लगाने लगी। भेाज ने यह देख कर कहा-जान पड़ता 
है, मकखी केई फ़रियाद करने आई है । कया आपमें से काई 
चवता सकता है कि क्या फ़रियाद कर रही है ? 
भाज का प्रश्न सुनकर द्रवारी देग रह गए। तव द्‌ए” 
है 0 के एक कवि ने फहा-यह मकक्‍खी मुझले मिलकर आपके 


रा 
१ हे 
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पास आई है | सुझसे इसने एक फरियाद की थी । मे ने कहा- 
मेरे किये कुछ न होगा। तुम राज्ञा के पास जाश्रो, उनसे 
फरियाद करो | 
राजा ने पूछा--इसकी फ़रियाद क्‍या है ? 
कवि ने कहा--- 
देयं भोज ! धन सदा सुकृतिमियेत्‌ संचित॑ सदा, 
श्रीक्स्य वलेथ विक्रमपतेरद्यापि कौत्ति! स्थिता ॥ 
अस्माक॑ मधु दानभोगरहित॑ नष्ट चिरात्‌ संचितं, 
निर्वेदादिव पाणिपादयुगल घर्षत्ययों मक्षिका॥ 
यह मकक्‍खी कहती हे--मह।राज भोज ! सचित घन के 
सुकृत में लगाओ । संचय ही संचय करने से क्या लाभ होगा ? 
दान के कारण ही बलि, कर्णा, विक्रम आदि प्रसिद्ध हैं। आज 
वे नहीं हैं, फिर भी उनकी कीर्ति वनी हुई है। संचय करने से 
उनकी कीति नहीं फेली | अगर तुम संचय ही करते रहे ओर 
दिया कुछ नहीं ते वह नतीजा मेगना पड़ेगा जो सु फ्े मेगना 
पड़ा है। जो वात विन्दु में है, वही सिन्धु में है | मे ने वड़ी 
चतुराई से मधु संचित किया | न दान दिया, न खाया। अन्त में 
लूटने वाले लूट ले गये ओर में हाथ मलती ही रद गई । 
माखी द्वोय मध कीघु' 
न खाधु न दान दीघु | 
लूट नारा लूठी लीघु' रे, 
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पामर प्राणी ! 
चेते तो चेतावु' तो ने रे ! 

इतिहास में भी एक ऐसी घटना का डब्लेख है। कहते 
हैं--जब देव-गिरि का किला टूटा ते उसमे से बहुत द्वव्य 
निकला | शायद्‌ छह सौ मन मेतती, डेढ़ सो मन हीरा और 
द्स दृजार मन चॉदी तोलकर मुसलमानों के संधि में देनी 
पड़ी । अगर यह सत्य है ते। देवगिरि का संग्रह कितना 
विशाल रहा हे।गा ? संग्रहकर्त्ता ने कमी सोचा हेगा कि यह 
संग्रद्द किसी दिन लुटेरों के हाथ लग जाएगा ? मगर लुरेरे 

आये ओर लूटकर चलते बने । 
मकखी के पास मछु था इसलिए मधु लूटा गया। तो 
क्या आपकी धनसम्पत्ति नहीं लुटेगी?” घनसम्पत्ति के 
लुटेरों की क्या कमी है ! पृथ्वी का एक ही कम्पन करोड़ों 
का द्रव्य हड़प कर जाता है। आग की लपटें देखते-देखते 
लाखों की पूँजी स्वाहा कर डालती हैं। नदी की बाढ़ भयानक 
सर्पिणी के समान सरपट भागती आती है। पल भर में 
प्रलय मचा देती है। यह सब प्राकृतिक उपद्वव हैं। इनके 
अतिरिक्ल चोर, डकैत, लुटेरे, गैंठकटे आदि भी कम नहीं है। 
अपनी सम्पत्ति को किस-किस से बचाने की कोशिश 
करोगे ? कदाचित्‌ भाग्य त्तेज हुआ और इन सब से धन 
वचा भी लिया तो मत्यु के सामने आने पर क्‍या उपाय 
ृ करोगे ? उस समय किसी की सहायता काम नहीं आएगी | 
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पाप से कमाई सारी पेँ वी पाई-पाई त्य गनी होगी और सिर्फ 


पाप-पुएय लेकर प्रस्थान करना पड़ेगा। जिनके पास संपत्ति 
नहीं है, उनके पास भी शरीर तो है ही । वह भी एक दिन 
त्यागना पड़ेगा । अतएव कल्याण इसी में है कि पुएय के 
उदय से जो कुछ भी आर्थिक, शारीरिक या बौद्धिक वेभव 


. आपको मिला है, डसे परोपकार के पुनीत काये मे व्यय कर 


दो | शरीर का मांस भी लुटने को है, जवानी भी लुटने को 
है। इसे सुकृति में लगाओ । गरीब और अमीर--सभी को 
समभ लेना है कि केवल संग्रह करने में लगने का परिणाम 
दिवालिया वनना है | बहिनों को सोना बहुत प्रिय लगता है। 
मगर सोना पहनने से क्‍या जल्‍दी स्व मिलता है ? वर्तमान 
छोटा ओर भविष्य बहुत लस्बा है। तुम्हें भविष्य से मुका- 
बिला करता है। इसलिए वर्तमान से आगे भी देखो और 
भविष्य की त्यारी करो। 
राम की वात सुनकर सीता ने कहा--नाथ | आपने भल्ती 
विचारी कि स्वेच्छापूवक राज्य त्याग दिया । हमें इन 
मक्खियों से शिक्षा लेनी चाहिए। मक्खियाँ मधु के द्वारा 
दूसरों का मुंह मीठा करती है। मनुष्य को कम से कम मीठी 
वोली तो बोलनी चाहिए । 
तुज्सी मीठे वचन तें, सुख उपजे चहुँ झोर। 
शीकर इक मंत्र है, तज दे वचन कठोर | 
दुख पर विजय पा लेने के कारण राम ओर सीता के 
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लिए वन भी कैसा आनन्दप्रदु हो गया है ! सीता वन को 
अवध से भी अधिक सुखद मान रही है। वह कहती है-- 
मेरे लिए वन क्रीड़ास्थल वन गया है। मेंने महल में जो सुख 
नहीं पाया था वह यहॉ मिल रहा है । 

वाह्य पदार्थों में न सुख है, न॒ दुःख है। खुख-ठुख ते अधि- 
कांशतः मन की परिणति हैं। यही कारण है कि एक के जिस 
चस्तु में खुख का स्वाद आता है, उसी में दूसरे के दु खकी गंध 
आती है। एक ही वस्तु किसी समय आनन्द्द।यक प्रतीत होती है 
ते वद्दी वस्तु दूसरे समय उसी के दुखदाई जान पड़ने लगती 
है। यह सब मन की संवेदना मात्र है। मन को समझ लेने 
पर स्थिति ओर ही हो जाती है। फिर प्रत्येक परिस्थिति मे 
आनन्द ही आनन्द दीखता है। 

सीता कहती है--धप्रभो ! बगीचे में माली जल सींच- 
सींच कर थक जाते हैं, फिर भी वहाँ दुश्ध इतने बड़ नहीं 
होते। और यहों के पड़, जरा देखिए तो सही, कितने बड़ें- 
बढ़े है ! इन्हें यहोॉ कीन सींचने आता है ? 

प्रजा के दुर्भाग्य से आज जगल कठते जा रहे हें, मानो 
प्रजा का भाग्य ही कट रहा है। वेज्ञानिक दृष्टि से मलुप्य का 
जंगल के साथ कितना घनिष्ठ सम्बंध है, इस वात पर 
विचार किया जाय तो जगल का महत्व मालूम होगा। 

सीता की वात खुन कर राम ने कदा--ग्रिये ! कूद 
कभो मनुष्य यह विचार कर रोता दे कि हाय, अब मेरा क्या क्‍ 
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होगा! अगर वह इन बृक्षों को देखे तो उसे पता चलेगा 

कि मेरा भाग्य कुछ ऐसा वैसा नहीं है। इन ब॒क्षों को कौन 

सींचता है ? इनकी चोटी तक पानी कौन पहुँचाता है ! 

फिर भी यह हरेभरे हैं | इनसे शिक्षा मिलती है कि जो भी यह हरे-भरे हैं ! क्षा मिलती 

जिस परिस्थिति में है, उसका जीवन _ उसी परिस्थिति में 

सुखपूर्वक बीत सकता है | आवश्यकता चैये की है ॥' 

' कुछ और आगे चलक रआगे चलकर सीता कहने लगी--'नाथ ! जिन 

 हाथी-दोतों के ज्ञिण लोग मारे-मारे फिरते हैं और जिन 

मोतियों के लिए आपस में लड़ते-ऋगड़ते हैं, वे हाथी-दोत 
. और मोती तो यहां बिखरे पड़े हैं । यहाँ इनकी कोई पूछ ही 
नहीं है। मे जब घर पर थी तो इन चीजों पर बड़ी ममता 
. थी। आज इनकी कोई कीमत ही नहीं जान पड़ती ।, 

काल-चक्र के तीसरे और चोथे आरे के वर्णान में बतलाया 

| गया है कि उस समय हीरा, पन्ना आदि रत कंकरों की तरह 
: पड़े रहते थे। उस समय के छोगों को उनकी परवाह नहीं 

थी। यात यह है कि वे लालची नहीं थे। आज लालच बढ़ 
/ गई है तो रत्नों की भी कमी हो गई है । तो रत्नों की भी कमी हो गई है। जहों लालच है वहाँ 
; पस्तु की कमी है। जहाँ लालच नहीं वहाँ किसी वस्तु की 
/ कसी ही नहीं । 
क्‍ वन-वार्तियों की श्रद्धामक्ति 
* तीनों जने और आगे वढ़े । इनके वन में आने की खबर 
£ सब ओर फेल राई थी | जिस प्राम के समीप ये पहुँचते' तर- 
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नारियों के झूंड के रुंड इकट्ठा हो जाते थे। सीता जब थी 
मालूम होती तो राम, लद्मण से कहते--भाई, यह वट वृत्त 
अच्छा है। कुछ देर ठहर जाओ । राम की वात सुनकर 
लच्मण समझ जाते कि जानकी थक गई हैं । 

लक्ष्मण दौड़ कर पत्त आदि ले आते, बिछा देते और उस 
पर विराजने के लिए निवेदन करते | जहॉ यह त्रिमूर्ति वेठ 
जाती वहाँ के नर-नारी अपने भाग्य की सराहना करने लगते | 
कहते--अपने भाग्य बड़े अच्छे हैं कि राम, लच्मण और 
सीता यहाँ विराजे हैं ओर हमें उनके दर्शन करने का अधिक 
अचसर मिल गया है। ग्रामीण लोग खाली हाथ आता 
अनुचित समझते थे। अतः आते समय कोई जल का भरा लोटा 
लाता, कोई फल लाता, कोई मेवा लाता, कोई कुछ और लाता | 
इस प्रकार कुछ न कुछ भेट लेकर जनता इनके सामने आती 
ओर बड़ी अ्रद्धा-भक्ति-प्रीति के साथ उन्हें अर्पित करती थी। 
लोगों का आंतरिक प्रेम देखकर राम कहते--'सीते ! क्‍या 
इनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करोगी ?” तब सीता कहती- 
आतिथ्य तो सब अवध में छोड़कर ही हम यहाँ आये हैं | 
फल जंगल में ही बहुत हैं। गॉव का तो पानी पी लेना ही 
पर्याप्त है । 

सीता की वात से राम समझ जाते कि इसे प्यास लगी है! 
तव राम ग्रामीणों से कहते--आप छोग और कुछ देने का 
कष्ट न करें, केवल जल दे दीजिए | जब लोग म॑ मानते 


॥| 
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ओर आप्रह करते तो राम उन्हें सम्रका देते-जिस सप्तय 
जिस वस्तु की आवश्यकता हो उल समय वही वस्तु देनी- 
लेनी चाहिए। इस प्रकार कहकर सिर्फ जल अहण कर 
लेते थे । उस समय कुछ लोग पछताने भी लगते कि-क्या 
पता था, राम केवल जल ही लेंगे अन्यथा हम भी जल ही लाते। 


ग्रामीण स्थिया राम,लक्ष्मण ओर सीताको देखकर आपस 
में कहने लगतीं-दो नों भाई-भाई जान पड़ते है। कसी सलोनी 
जोड़ी है! ये किसके पुत्र हैं ? इनके साथ यह स्त्री कौन 
है ? देवांगना और अप्सरा का नाम खुना करते थे, पर इन्हें 


देखकर तो यही माकूम होता है कि वे भी इनसे ज्यादा 
सुन्दर क्या होगी? कोई-कोई कहती--यह तीनों है कौन ? 
कही देव-माया तो नहीं है ? यह हमें छलने तो नहीं आये 
हैं? चलो, इन देवी से ही पूछ लें। इस प्रकार विचार कर 
ख्त्रियाँ सकुचाती हुईं सीता के पास आती । उनसे कह ती--- 
हम गॉव की रहने वाली गेंवार स्त्रियों हैं। हमें वोलना नहीं 
आता-हम नहीं जानती कि बड़ों के साथ किस तरह वोलना 
चाहिए | इसलिए आप हमारा अपराध ज्षमा करें। हम यह 
जानना चाहती हैं कि यह दोनों आपके कौन हैं ? ओर तीनों 
कहाँ रहते हैं ओर कहो जा रहे हैं ? 


सीता के साथ वड़ी-बड़ी रानियाँ भी वात करने का 
साहस नहीं कर सफती थीं। लेकित्त इस खियों को वात 
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करती देखकर सीता सोचरनी--पे श्भी सके केसे बचत में 
थी ? में इन भोली बरिनो से बानचीन भी नहीं ऋर सकती 
थी। श्रच्छा हुआ में पति के साथ बेन आर और पक वह 
वेधन से छूट गई। शञ्राज़ टिल खोल फर दूसरों से यात 
कर सकती ह । ' और दूसरों की लुन सकती है । छोटे-बढ़ 
का कल्पित भेद समाप्त हो गया, यह बढ़े आनन्द वी 
बात है | 

द्धियों के प्रश्न का सीता उ त्तर देती--यह जो छोटे हैं, 
मेरे देवर है | महाराज दशरथ के पुत्र और महारानी सुमित्रा 
के आत्मज्ञ हैं। स्त्रियां पूछती--और यह दूसरे कोन हैं? 
तव सीता स्त्री स्वभाव के अनुसार ऊुछ लज्ञा जाती ) कहृती- 
मेरे देवर के बड़े भाई है स्त्रियां समर लेतीं--तव तो यही 
राम हैं। और आप सौताजी होंगी ? स्लिया 'कहती--हाँ मेरा 
नाम सीता हे-तुम्हारा अ न्दाज सही है । 

यह जान कर स्त्रियों के हप का पार न रहता | वे आपस 
में कहने लगती-अरी सखियो ! हमारे बड़े भाग्य है कि 
सीताजी के साथ राम और लद्मण यहां पधारे है । अपनी 
आँखें साथंक कर लो। जनम सुधार लो। उनके दर्शन 

[कर लो। 

कोई स्त्री सीता की खसुकुमारता और राम लक्ष्मण कीं 
झुन्दरता देखकर कहनी-इनके माता पिता ने इन्हें वन में 
भेजने की हिम्मत कैसे की होगी ? उत्तकी छाती फिततती कठोर 
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होगी” जब यह यहाों से रवाना होंगे तो हमको भी डुख 
होगा । फिर इनके माता पिताने इन्हें केसे रवाना किया 
होगा ? उनका विछोह: उन्होंने केसे सहा होगा ? 

दूसरी कहती--बड़े आदमियों का घेर्य भी बड़ा होता 
है। उनमें वड़ा घैये न होता तो हमें इनके द्शन का सौभाग्य 
केसे मिलता ? 

तीसरी कहती--इनकी सोतेली माता कैकेयी ने इन्हें वन 
भेजने का जाल रचा था । मैने एक जगह ऐसी बात सुनी थी। 

चोथी--हाय ! कैकेयी का कलेजा कितना कठोर द्ोगा ! 
जिन्हें देखकर वेरी का हृदय भी आनन्द से भर सकता है, 
उन पुत्र पतोह पर भी उसने चेरभाव रक्‍खा ओर उन्हें वन 
भेज दिया ! ः 

पॉचचीं-- इन्हीं से पूछ देखो न, वात क्‍या है ? 

तव कोई चतुर समझी जाने वाली स््री सीता के पास 
शआ्राकर पूछती--सीता जी ! आपकी सासू ने आप तीनों को 
वन में भेज दिया है? अगर यह सच है तो आपकी वह 
सास्‌ बड़ी पाषाण-हृदया है! कहा आपकी यह कोमलता 
ओर कहाँ कटकों, केकरों से व्याप्त यह भयेकर कानन ! 

सीता स्मेह भरे स्वर में कहती-नहीं बद्दिन, सास्‌ ने कुछ 
बुरा नहीं किया । उनका भला हो जिन्होंने मुझे वधन में से 
निकालकर इस सुख में भेजा है! मैं वन में न आती तो 
तुम सब से मिलना फैसे होता ? 


है 


ब् 
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सीता की वात सुनकर स्त्रियां आपस में कदती-सुनों यह 
कया कहती है ! अपन कक्ेयी को कोसती थीं ओर सीताजी 
उनका उपकार मानती दे ? वहिनो, हम अपने पाप थो डाले 
तो ठीक हे | इनकी सासू ने इतना किया-इन्‍्हें घर से निकाल 
दिया, फिर भी यह उनका डबकार ही मालती है | श्रगर 
अपनी सास कड़ी बात कह दें तो अपन के भी उनके प्रति 
बुरे विचार नहीं करना चाहिए | 

इसी प्रकार पुरुषों में भी तरह-तरह की बाते होतीं | जब 
सीता की थकावठ दूर है| जाती ते लक्ष्मण कहते--हमे आगे 
जाना है। वन का मार्ग बता दे | आनन्द में रहना। तुम्हारे 
किये स्वागत के लिए हम आपभारी है ।' 

यह सुनकर उपस्थित नर-तारियो के हृदय में धक्का-- 
सा लगता। उनके वियोग में वबहुत-प्ती आँखे आंख वहाने 
लगती । बहुतेरे लोग रास्ता वताने उनके साथ चलते । मगर 
राम अपने प्रमपूर्ण स्वर से उन्हें साथ न चलने के लिए सम- 
भाते और रास्ता जानकर आगे चल देते। उन्हें जाते देख 
केाई स्त्री कदती--जब ऐसे-महापुरुष भी पेदल चलते हैं ते 
बड़े-बड़े वाहन वृथा ही बने है ! नाक वाले के फूल न मिले 
चाहिए ! अधे के काजल सिले और ऑख वाले के न मिले, 
वबहरे के संगीत सुनाया जाय ओर कान वाले के नहीं, ते। 
जसे यह डलटी रीति है वेसे ही इन्हें वाहन न मिलना और 
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दूसरों को मिलना भी उलदी रीति है । 
“दूसरी कहती-इंस तरह के पुरुष भी जब वल्कल वस्त्र 
पहनते हैं ते। संसार में वस्त्र ओर आभूषण बनना व्यर्थ है । 
जे जिसके येग्य है वह उसे मिलना चाहिए । जे। वस्त्राभूषण 
के याग्य हैं उन्हें छाल पद्दनने के! मिलती है तो यह बड़ी 
विपमता है | घिककार है उन वस्त्राभूषणों के, जिन्होंने राम 
फे शरीर के खुशोमित नहीं किया ओर जिन्हे राम ने त्याग 
दिया है ! 

तीसरी कहती--इ_नके गहने-कपड़े किसी ने छीने नहीं 
हैं। गहने-कपड़ों के लिए. दुनिया के कूगड़े देखकर इन्होंने 
स्वय त्याग दिये हैं। आज गहनें-कपड़ों के प्रति तुम्हें इतना 
विराग हुआ है. ते यह ते करे। कि अब कभी इनके लिए 
झगड़ा नहीं करेगी। गहनें ओर कपड़ों के लिए लड़ना 
छोड़ो । सीता जैसी राजकुमारी ने गहने-कपड़े त्याग दिये 
और हम उनके लिए लड़, यह छितनी लज्जा की वांत है ! 

इसी प्रकार केई उन्तके सेजन के विपय में सोचती, केई 
उनके त्याग की बात कहती । काईं सीता की सुकुमारता का 
पखान करती, काई राम-लक्ष्मण की सुन्दरता की प्रशंसा 
करती | केाई कहती--विधि की गति निराली है। चन्द्रमा 
जगत्‌ के प्रकाशित करता है लेकिन क्षय राग से अभ्रस्त है। 
महीने में एक ही वार पूरा होता है, अन्यथा क्षीण ही वना 
रहता है। संसार की समस्त आशाएंँ पूर्ण करने वाला कल्पद्् 
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चुत्त हुआ है ! सब की चिन्ता हरने वाला चिन्तामणि पत्थर 
हुआ है ! कामधेनु पशु है ! इस प्रकार विधि की सभी 
लीलाएँ निराली हैं । यही बात इनके लिए भी है । यह तीनों 
खुख के योग्य है पर आज सुख-विहीन होकर वन में विच- 
रते हैं । 

कोई कहती-पूरव जन्म के कर्म किसी को नहीं छोड़ते । 
सभी को भोगने पड़ते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कर्म 
किये होंगे । 

इसकी वात काटती हुई दुसरी कहती--ना बहिन, ऐसा 
मत कहो | यह महाभाग्यशाली हैं । तुम्हें विश्वास न दो तो 
इन्हीं से पूछ लो । 

वह कहती-चे तो जा रहे हैं । पूछे केसे ? 

तब एक साहसी स्री कपट कर आगे बढ़ती ओर सीता 
के पास जाकर कहती--ग्राप जाती तो हैं, पर जाती-जाती 
एक वात वत्ता दें तो कृपा होगी । 

सीता- पूछो, पूछो वहिन ! क्या जानना चाहती हो ! 

तव उसने कहा--कया कारण है जो आपको राज- 
महल त्यागना पड़ा है ओर इस प्रकार वन में भटकना पड़ 
रहा है? कया आपके किसी पूर्वकृत अशुभ कर्म का यद 
फल है ? 

सीता ने कद्दा-वहिन, तुम भूल में हो। थोड़ी देर के 
हमारे परिचय से तुम्दे सुख उपजा है या नहीं ? अगर हम 
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घर पर ही रहते तो तुम्हें यह खुख कले होता ? फिर तुम्हीं 
सोचे कि हम पुएय के उदय से वन में आये हैं. या पाप के 
उदय से ? सुख छठ जाने पर जो रोता दै उले पाप का 
उदय समझना चाहिए । लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छा से खुख 
त्यागा है, उन्हें पाप का उदय नहीं है। उनका एुएय उदय 
में श्राया है। पुएय के उदय से ही हमारा वन में आना हुआ 
है, इसी से तुम जैस्ती अनेक बहिनों को आनन्द मिलेगा ! 

सीता का ऐसा उत्तर सुनकर ख्थ्रियों प्रसन्न हो जातीं । 
कहती--धन्य हैं. राजा जनक, धन्य है महाराज दशरथ, 
धन्य हैं. महारानी कौशल्या ओर खुमित्रा ! वह नगर ओर 
प्राप भी धन्य है जहों आपके पैर पड़ते है। आज हमारे भाग्य 
खुले कि आपके दशन हुए। हमारे नेत्र आज सफल हुए । 
बस, यही प्रार्थना है कि जब आप छौंटे तो इधर से दी लौट । 
हमें दशन देती जाएँ । 

सीता उनसे कहती--कल का भी कया ठिकाना है वहिन ! 


। में हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती | हों, मेरा धर्म सदेव 
। तुम्हारे पास रह सकता है.। अगर तुम मेरे धर्म को अपना 
, लो तो मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी । 


| 
) 


६ 


इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण जिधर निकल जाते, 
उधर एक अपूर्व वायुमेडल तेयार हो जाता था| लोग, उनका 
साथ नहीं छोड़ना चाहते थे और जब वे लोगों का साथ 
छोद जाते तों वे ठगे से रह जाते थे। गांवों के ज्ञो लोग 
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खेत-खलिहान में होते ओर राम के आने पर उनके दर्शन 
से वंचित रह जाते थे, वे बाद मे आकर घोर पश्चात्ताप करते। 
उनमें जो सबल होते, दोड़ कर उसी ओर जाते जिस श्रो( 
राम गये होते। निवेल पछताते रह जाते । राम को देखने 
वाले उनसे वहते--तुम्हारा पछताना ठीक ही है। वास्तव 
में बड़ा लाभ खो दिया है। मगर अब पछताने से क्‍या 
लाभ है ? 


अधीर अवध 


अब हमे अवध पर दृष्टि डालना चाहिए। राम, लद्मण 
ओर सीता के चले जाने के पश्चात्‌ अवध खूना हा। गया। 
सवेन्न उदासी ओर विषाद का साम्राज्य छा गया | ऐसा जान 
पड़ता मानों अवध की श्री सीता के रूप में,अवध का सोभाग्य 
राम के रूप में और अवध का सुख लक्ष्मण के रूप में चला 
गया। अवध जसे भयावना लगने लगा | 

अवध की जनता का चित्त परिनाप से पीड़ित था। राज- 
परिवार ऐसा मालूम होता जैसा किसी ने अभी-अभी उसका 
सर्वेस्‍्व छीन लिया हो ! महारानी कौशल्या का क्या पूछना 
है? उन्हें क्षण भर के लिए चेन नही था। खाते-पीते, उठत्ते- 
बैठते, खोते-जागते उन्हें अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू की 
ही चिन्ता रहती । सोचतीं-इस सम्रय राम आदि कहाँ होंगे ? 
क्या करते होंगे? हाय, खुकुमारी सीता केले पेदल 
होगी ? कहाँ सोती होगी? कौन जाने किस 
भवल पाप उदय आया है ! 

श्स प्रकार अवध में घर-घर दुःख व्या 
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भरत को जो कष्ट हुआ, उसकी तुलना शायद किसी से नहीं 
हो सकती। भरत अन्‍्तर्दाह से भीतर ही भीतर दग्ध हो रहे 
भे। उन्होंने अपने आपको सब से ज्यादा पापी माना ) वह 
सोचने लगे--“'माता को क्‍या दोष दिया जाय ओर प्रजा का 
तो कोई अपराध ही नहीं है । पिताजी ने भी अपने वचन का 
पालन करके महापुरुषों के मार्ग पर चलने का विचार किया । 
यह विचार उत्तम ही है। इस तरह और किसी का अपराध 
नहीं है--अपराध सिफ मेरा है। मे पापी हूँ। मेरे ही कारण 
राम, लक्षण और सीता को वन में जाना पड़ा ।' इस प्रकार 
विचार कर भरत अत्यन्त दुःखित रहते । उनकी व्यथा इतनी 
अधिक थी कि वह भीतर ही भीतर छिपी नहीं रहती । उनके 
नेत्र उनक्री अन्तव्यथा को प्रगठ कर देते ओर उनका विषाद- 
मय मुख उसकी साक्षी देता था। राम के वन जाने के बाद 
कभी किसी ने भरत को प्रसन्न नहीं देखा । 
भरत को इस प्रकार दुखी होते देख प्रधान प्रजाजनों ने 
उन्हें सान्त्वना देने का प्रयत्न क्रिया । उन्होंने कहा-आप क्‍यों 
दुखी दोते हैं ? आपने राम को निर्वासन नहीं दिया है । 
उनके निर्वासन में आपका कोई हाथ भी नहीं है । आप सर्वेथा 
निरपराथ हैं। यह वात हम सभी लोग जानते हैं ओर हम 
से ज्यादा आप रसुवये जानते है | 
भरत ने कहा-प्रजामनो ! प्रथम तो यह कि उनके निर्वा- 
४ घत में में ही निमित्त हूँ। अगर पेरा जन्म ही न होता तो 
हि 


रू 
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राम को वनवास क्‍यों भोगना पड़ता ? केफेयी माता के उदर 
से जन्म लेना ही मेरे लिए अपराध ओर पाप हो गया। कदा- 
चित्‌ में निर्दोष भी मान लिया जाऊँ तो भी क्या मुझे संतोष 
हो सकता है | ? मे अपने ल्लिए नहीं रोता | राम ओर लक्ष्मण 
सरीखे लोकोत्तर पुरुषों का और सीता सरीखी सती का 
वन-वन में भटकना और मेरा राजमहल मे रहना हो मेरे 
लिए घोर व्यथा का कारण है । 

प्रजाजन- राम तो चले ही गये हैं | अब आप उनके जाने 
के दुःख में ही डूबे रहेंगे ओर प्रजापालन की ओर ध्यान न 
देंगे वो प्रजा की क्‍या स्थिति होगी ? राम के वियोग में हम 
लोग दुखी हैं| इस दुख के दाह पर आपको चन्दन लगाना 
चाहिए या नमक ? आप जले पर नमक छिड़कने का काम 
कर रहे हैं। स्वयं दुःख में डूबे रहकर प्रजा का दुःख बढ़ा 
रहे हैं। पानी की वर्षा के विना कुछ चष तक काम चल 
सकता है पर राजा के विना--राज्यव्यवस्था के अभाव में-- 
घड़ी भर चलना कठिन है । आप स्वये तत्त्वज्ञ है । परमार्थ के 
जाता हैं। संसार के स्वरूप को आप भलीर्भोति समझते है । 
श्रापकों क्या समझाए ? होनहार होकर ही रहता है। अत-- 
एवं आप शोक का त्याग करें । राम कह गये हे कि भरत को 
देखकर मुझे भूल ज्ञाना। मगर आप तो दुग्ख की साक्षात्‌ 
मूति बने हैं। हम छोग आपको देखकर राम फो केसे मूले ? 

प्रजाजनों. में जो सब से बुद्ध थे, कहने लगे-मिहाराज /7 


+ 
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आप चिन्ता क्‍यों करते हो ? चिन्ता उस क्षत्रिय के लिए की 
जाती है जो पतित होता है ओर दयाधर्म का पालन नहीं 
करता | आप किसकी चिन्ता करते हैं ? आप अपने पिता को 
देखिए, जो राजपाट त्याग कर संयम भ्रहण करने की तैयारी 
कर रहे हैं ओर जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र को 
चन भेज दिया किन्तु धर्म नहीं छोड़ा | इसी प्रकार ब्राह्मण 
वह चिन्ता के योग्य है जो ब्रह्म कर्म छोड़कर आजीविका के 
लिए ही शास्त्रों का अर्थ बताता फिरता है । ओर वह वेश्य भी 
चिन्ता के योग्य है जो अपना ही पेट भरता है, चाणिज्य-व्यूव- 
साय में बेईेमानी करता है ओर कृपण है | हे मरतजी ! आपके 
यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य- समी अपने-अपने कर्तव्य का 
पालन करते हैं । शूढ़ भी अपने कत्तंव्य का भलीभोॉति पालन 
कर रहे हैं। फिर आप किस की चिन्ता करते है ? 
संसार में चारों वर्ण अपने-अपने कत्तंव्य का पालन कुरें 
तो संसार का बड़ा हित हो। मगर आज वर्णाव्यवस्था का 
असली स्वरूप विकृत हो गया है । वर्शाव्यवस्था में कत्तेव्य- 
पालन की प्रधानता नहीं रही ओर ऊँच--नीच की अनुचित 
एवे असत्‌ भावना व्याप्त हो गई है। चस्तुतः ऊंचा वह है जो 
अपने वर्ग के अनुकूल कत्तंव्य का भलीमांति पालन करता 
है। ओर नीच वह है जो अपने कत्तत्य से र्‌ नीच वह है जो अपने कत्तत्य से पतित हो जाता 
कर्तेव्यनिष्ठ है तो ऊँचा है जोर अगर कर्रव्य से ज्यूत दो तो , 
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भक्क लेग इस प्रकार अपना पाप स्वीकार कर लेते हे 
इसी कारण उनका चित्त निर्मल हा जाता है। आपके चित्त- 
शुद्धि करनी हे ते आप भी अपने देप देखे ओर परमात्माके 
समक्ष उन्हें प्रकट कर दे।। अपने पाप कदाचित्‌ दूसरों से 
छिपाने में समर्थ भी हे। जाओगे ते भी परमात्मा से नहीं 
छिपा सकते । परमात्मा रत्ती-रत्ती जानता है। अतणव 
पापियों से घृणा करने के बदले अपने पापों से ही घणा करो। 
यह कल्यास का मार्ग है। 

भरत से उनके गुरुजन कहते--हे भरत ! तुम किसकी 
चिन्ता करते हे। ? शेचनीय ते वे साथु हैं जिन्होंने केवल 


पेट भरने के लिए साधुपन अगीकार किया किया है। राजा हेने के 
नाते ऐसे साधुओं की चिन्ता तुम्हे हो सकती है। पर तुम्हारे 
राज्य में ते। ऐसे साथ भी नहीं है। फिर किस वात की चिन्ता 
करते हे।.? 

हे भरत ! तम्दारे राज्य में चारों आश्रम भी अपने-अपने 

व्य का पालन करते हैं । फिर चिन्‍न्त। का कारण क्‍या है ? 
उठा, चिन्ता छोड़ो और राज्य संभाला | चिंतित रहने से 
राज्य-व्यवस्था विगड़ जायगी । 

कौशल्या भी भरत के उदास देखकर कहतीं--वत्स 
भरत ! नुम मेरे लिए दूसरे राम ही हे।। मेरे लिए राम और 
भरत दे नहीं है। तुम्हें देखकर में राम के वियेग का दुख 
क्र जाती हूँ | लेकिन तुम ते मुझसे भी ज्यादा शेकातुर रहते 


४ जिओ पु 
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हो! राम वन गये, पति विरक्त हैं और तुम्हारी यह दशा 
३! ऐसी स्थिति में राजपरिवार और प्रजा का क्‍या हाल 
हेगा? वत्स ? चिन्ता छोड़ो । भवितव्य के काई दाल नह के काई टाल नहीं 
सकृता। स्वस्थ हेाकर कर्तव्य पूरा करो | 

इस प्रकार माता-पिता तथा गुरुनन--सभी भरत के 
समगते थे। वे शास्त्र का प्रमाण भी देते थे कि-- 

आज्ञा गुरूणां खलु घारणीया | 

गुरु-जनां का आदेश अवश्य मानना चाहिए । पिताजी 
कहते हैँ--पेरी दीक्षा में विज्न मत डाला। और हम आपके 
गुरुजन भी कहते हैं कि आपके राज्य सभालना चाहिए । 
गुरुजनों की आज्ञा पालने वाला प्रदासनीय हेतता है । आपके 
किसी तरह का कर्ूंक नहीं लगेगा | आप राज्य संभालिप्ट । 
पाता, पिता, गुरुजन और प्रजाजन--सभी ने भरत से राज्य 
स्रीकार करने का आम्रह किया। के।ई और हे।ता त्ताइस 
प्रबसर के हाथ से न जाने ढेता । वहें सेचता--राज्य भी 
प्रिलता है और कलेक भी नहीं लगता ते चूकना ठीक नहीं । 


. श्रव राज्य ले लेना ही अच्छा है| गुरुजनें का आदेश शिरो- 
। धाये करने के वहाने वह राजा बन वैठता । मगर यह भरत थे। 


! 


है 


! 


के 


|; 
+ 


उन्होंने ऑसू बहाकर ही सव की वातां का उत्तर दे दिया । 
वे सेचते--एक ते। कोशल्या माता छ्ै, जे। राम के जाने पर 
भी मुझे राम के समान ही मान रही दे ओर राज्य करने की 
इरला कर रही है, और दुसरे केफेयी माता है, जिन्होंति बनता 
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वनाया काम विगाड़ दिया। पिताजी भी धन्य हैं जो राजपाट 
त्याग कर झुनिदीक्षा अंगीकार करने के. लिए उत्सुक वेठे हैं 
ओर मुझ से राज्य स्वीकार करने का आश्रह कर रहे हैं। वे 
कहते हैं-अपयद होगा तो मेरा होगा कि दशरथ ने राम के 
हक का राज्य भरत को दे दिया ! 
कुछ आश्वस्त होकर भरत ने कहा-ग़ुरुजनो ! में कुछ 
कह नहीं सकता । लेकिन कहे विना काम नहीं चलता | आप 
सब मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन केफेयी माता को चुरा सम- 
भते है, यह क्‍यों ? इसीलिए तो कि उन्होंने राम का राज्य 
छीन लिया ? मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया है ? विना कारण 
के कार्य नहीं होता । अतएव केकेयी माता की बुराई का कारण 
में ही हूँ। जिसके लिए वह बुरी बनी है वह भला केसे हो 
सकता है ? अगर मे राज्य लगा तो घोर अनर्थ हो जायगा | 
कभी कभी कारण की अपेक्षा काय बहुत कठोर होत। | कठोर होता है | 
द्धीचि की हड्डियोँ कारण थीं और उनसे वन हुआ बज कार दृड्डियाँ कारण थीं और उनसे वन हुआ बच्ध कारये 
था। वजु हड्डियों की अपेक्षा अधिक कठोर था। पत्थर से 
निकलने वाला छोहा पत्थर की अपेक्षा वहुत ऋठोर होता है वाला न छोहा पत्थर की अपेक्ता वहुत ऋत वहत कठोर होता 
इसी प्रकार में काये हूँ ओर माता कारण हैं। में उनसे भी 
खराब हूँ। ऐसी दशा में आप मुझे राज्यसिहासन पर केले 
बिठा सकते हैं ? खुर्गंघदीन पुष्प और प्राणहीन शरीर को 
कोन ग्रहण करेगा ? में प्राशहीन शरीर के समान हूँ । सेरे 
कमाए तो राम जोर सीता थे वे चले गये । में मुतकबत हैं| 


राम-वनगमन | [ १८४५ 





म॒प्ते सिहासन पर सजाकर क्या करेंगे ? जिस शरीर पर 
श्रद्छ-अच्छे आभूषण दा मगर वस्त्र न हों, वह शरीर क्‍या 
भ्रष्छा लगेगा ? मेरी लाज रखने वाले वस्त्र -सीता राम थे। 
फिर मुझे राज्य का आभूषण पहनाने से क्‍या लाभ हे? नेगे 
को गहने क्‍या शोभा देंगे? मुझे राज्य नहीं सोह सकता | 
इस प्रकार कहकर भरत फिर जस्‌ वहाने लगे। सभी 
छोग द्रवित हो गये । सोचने लगे-सरत के अन्तःकरण में 
णफके प्रति सच्चा प्रेम है।' सभी अवाक रह गये | कोई कुछ 
ते कह सका | दशरथ भी चुप हो रहे । वह सोचने लगे- 
श्रव क्या करूँ ? भरत कोई वालक तो है नहीं कि फुसलाकर 
उसे राज्य दे दूँ । इसकी रग रण में राम-रस भरा है। यह राज्य 
नलेगा। अब तो राम के आने पर ही कुछ निर्णय होगा। 
तभी में दीक्षा ले सकेगा | विना राजा के प्रजा को कैसे छोड़ 
सकता हैं | क्र से कम राम के आने तक मेरी दीक्षा झमेले 
में पह़ गई है । अब राप्त को चुलाने के सिचाय और कोई चारा 
हहीं हे। पञ्मा में भी इती प्रकार की विद्यारणा चल रही थी। 
देशरथ दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे। एक-एक 
क्षण उन्हें ग्रनमोल जान पड़ता था ओर वह व्यतीत हो रहा 
. था। वह सोचने लगे-जब तक दीक्षा लेने का विचार ही नहीं 
किया था तब तक तो कोई वात नहीं थी | लेकिन अब 
गवाना अनुचित दे । इस प्रक्रार आत्मकल्याण के 
झुक होना महायुरूप का स्वभाव ही हे।ता दे । वे 


हे! [ जवाहर-फिरणावर्ली 


दो 





राम दृष्टिगोचर हुए। उन्हे देखकर मेत्री के अत्यन्त प्रस- 
नता हुईं। वह राम के आदर के निमित्त रथ से नीचे उतर 
गया ओर आवाज़ देता हुआ राम की ओर लपका। राम ने 
आवाज खुनी। लेाचा--पमुझे इस प्रकार पुकारने वाला यहाँ 
कौत है ? उन्होंने सुड़क ८ देखा ओर मत्री के पहचान लिया। 
राम ने लक्ष्मण से कहा >-देखो जद्मण॒. अवध के मेत्रो आरा 
रहे ह। ज़रा रुके । इतना कहकर वे लोट पड़े आर मंत्री की 
ओर आगशे बढ़े। मंत्री साचने तगा--महाराज्ञ कितने दयालु 
है, जे मेरे सामने आ रहे हे ! राज्य न मिलते के कारण 
किसी प्रकार का आवेश या क्रोध होना संभव था, परन्तु यहॉ 
ते कुछ "भी नज्ञर नहीं आता । यह महान्ुभाव ता सदा की 
तरह प्रसन्न ही दिखाई ठेते है । 

मंत्री राम के पास आते ही उनके पर में गिर पड़ा ओर 
बालक की भांति सिसकियों भर कर रोचे लगा । 

राम-मंत्रीजी. आप वुद्धिमान्‌ देकर कया करते है? 
कहिए, अवध में कुशल ता हे ? राजा प्रज््ग प्रसन्न हैं न ? 

मेत्री-प्रसे ! सब कुशलपूवक है, पर आपके विना 
किसी के शान्ति नही । 

राम--लंसार की अशान्ति का अलली कारण मोह है। 
जहाँ मोह है वहों शान्ति नहीं। अवध में भाह फेल गया है 
ते अशान्ति होनी ही चाहिए। अच्छा, कहिए, यहाँ तक 
आने का कष्ट क्‍यों किया है ? 
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सव पास ही के दुक्ष की छाया में चेठ गये। वहाँ वेठने 
के वाद मंत्री ने कहा- महाराजा ने आपके वापिस बुलाया 
है। जब आप वन रवाना हुए तो उन्हें भरोसा था कि भरत 
राज्य स्वीकार कर छेंगे। सब ले।गे। ने पूर्ण प्रयत्न कर के उन्हें 
समझाया । महाराजा ने भी आम्रह किया | महाराती काश- 
वया भी समझाते-सप्रकाते हार गई । फिर भी नरत टस से 
मस नहीं होते | वह किसी भी प्रकार राज्य स्त्रीकार नहीं 
करते। 

हमारे सरीखे बहुतें का खयाल था कि महारानी केक्रेयी 
वी ऊरतूत में भरत का भी हाथ होना चाहिये | लेकिन हमारा 
संदेह गलत सिद्ध हुआ | आपके ऊपर भरत का असीम प्रेम 
है। अगर आप नहीं लोटेगे तो वह उसी प्रकार प्राण छोड़ 
देंगे जैसे पानी के अभाव में मछली प्राण दे देती है । 

केफेयी का वर पूरा हो चुका है। महाराजा ने भरत 

को अपनी ओर से राज्य दे दिया है। अब एक प्रकार से 
भरत गज़ा है--आपकने ही उन्हें राजा वनाया है। अतएच 
सनकी भी यही आज्षा है. कि आप अयोध्या लोट चलें । उनकी 
श्र, अनुनय, विनय, प्रार्थना-या जो कुछ भी कहा जाय, 
श्राप मान रर इसी रथ में पधारिये । मे जो कुछ कह रहा हैं, 
भ्रत्तरशः सत्य है । अगर आप मेरी वात पर विश्वास करते 
हे तो विलेव न कीजिए ! 

राम--आपकी वात पर विश्वास न होगा तो कि 
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विश्वास करेंगे ? आप हमारे लिए आप हैं। अवध के शुभ- 
चिन्तक हैं । भेरे भी हिनेपी हैं । 

मेत्री-तो फिर विलस्व करला उचित नहीं है। 

इसी समय रथ के घोड़े हिनहिनाने लगे | मानी वह भी 
राम को अवध चलने की प्ररणा कर रहे थे। राम ने स्नेहभरी 
दृष्टि से घोड़ों की ओर देखा । 

मेत्री को आशा वेधने लगी कि राम मेरी वात मान लेंगे 
और मेरे साथ ही शवधघ लोट चलेंगे। लेकिन राम सागर के 
समान गंभीर थे। सहसा अपने ध्येय से विचलित नहीं हो 
सकते थे। 

राम ने स्निग्ध स्वर में कहा-मन्नीजी ! आप मेरे लिए 
पिता के समान आदरणीय हैं | आप क्या आये, जैसे पिताजी 
ही आये हैं | मे आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ ? लेकिन आप 
मोह के वश होकर भरत के कहने से ओर प्रजा की उत्कण्ठा 
देखकर अपना धर्म भूल रहे हैं। आखिर भरत राज्य क्यों 
नहीं लेते ? वे यही सोचते हैं कि राज्य न लेना उनका ( भरत 
का ) चर्म है। में भी यददी सोचता हैँ कि मेने जिस राज्य का 
त्याग कर दिया है, फिर उसी राज्य के लिए लोटकर केसे 
जाऊँ ? संसार में जितने भी धर्मकर्म हैं, उन सब में सत्य का 
पालन प्रधान है। सभी शास्त्र यही वात कहते है। एक स्वर 
सेसव शास्त्रों का यही कथन दै कि सत्य के समान और कोई 
धर्म नहीं है ओर मूठ के समान अधर्म नहीं है । सत्य धर्म 
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कीप्राप्ति को सबने कठिन माना है | जिस धर्म का मिलना 
कठिन माना जाता है मुझे वह सरल रीति से 'मल्ल गया है । 

ऐप्ी स्थिति में उसे छोड़ देना कैसे उच्चित हो सकता है ? ! 
पिताजी ने मुझे राज्य देने की तेयारी की थी मगर सत्य 
का पालन करने के लिए उन्होंने भग्त को राज्य देना स्वीकार 
किया। उन्हें तो सत्य का पालन करने में कठिनाई हुईं है, 
किन्तु मेरे लिए यह घर्म सुलभ हुआ है । कितनी अच्छी वात 
है कि पिता के वचन का पालन होता है, माता की इच्छा 
पूरी होती है, भाई को राज्य मिलता है और मुझे धर्म की 
प्राप्ति होती है। ऐसे सुलभ और श्रेयस्कर धर्म का परित्याग 
कर देने से संसार में सेरा अपयश होगा । लोग ब्लणा के साथ 
कहेंगे कि राम ने ऐसे सुलभ धर्स का भी त्याग कर ढिया ! 
या श्राप मुझे अपयश में डालेंगे ? लोगों को यह कहने का 
अवसर क्‍यों दिया जाय कि राम घर्सपालन के लिये वन गये 
थे, लेकिन धर्म का पालन कठिन समझकर लौट आये ! अप- 
पश सहने की अपेक्षा प्राण दे देना अच्छा है | स॒त्यु का कष्ट 
श्रगर हो तो, एक बार दी होता है, किन्तु किन्तु अपकीर्ति का -क 
गो "पे पर खताता रहता है. “पर पर सताता रहता 
मंत्रीजी | में आपसे कया कहूँ ? आप अपयश दिलाने के 
लिए रथ लेकर आये है ! मे यही कहता हैँ कि आप मेरी 
प्रोर से पिता के चरण छकर, हाथ जोड़ऋर उनसे यह निवेदन 
फरता कि आप्प क्रिस वात पी चिन्ता करते & ? घर्म-पालन 
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हज 


के काये में आप ही चिन्तित होंगे तो धर्म का पालन कौन 
करेगा ? 
प्रधानजी ! आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि पिताजी को जब 
मेरे लिए दुःख हो ओर जब वे मोह के वश होकर धर्स को 
विस्मरण करने लगे तो आप उन्हें समझाते रहना कि घर्म 
पालने का यह सुलभ अवसर है | इस' खुअचसर का उपभोग 
करते समय दुःख करने की आवश्यकता नहीं है | आप राम 
'की चिन्ता त्याग दे।.. ९५.३... 
राम की बात सुनकर सेत्री विचार में पड़ गया | सोचने 
लगा-बात सही है। अगर राम लोट चलेंगे तो इनकी अप- 
कीचि हो सकती है| जो लोग वास्तविकता को नहीं जानते 
वे भ्रम में पड़ सकते हैं । इसके अतिरिक्त धर्म-पालन की 
बात का भी क्‍या उत्तर दिया जाय ? मगर सीताजी के लिए 
तो कोई प्रइन ही नदीं है। अगर वह लोट चले तो क्‍या 
हानि है ? 
मेत्री राम से कहने लगे-आपका कथन युक्लियुक्त नहीं हे, 
यह में केसे कहूँ ? किन्तु महाराज ने एक वात और कहीं है। 
उन्होंने कहा है कि कदाचित्‌ राम म छोटे तो जैसे-तेसे सीता 
को लोटा ही लाना। जानकी को न किसी ने वन भेजा है, न 
कुछ कहा ही है । राज्य के साथ इनका क्‍या सस्वन्ध है ? 
इसके छोटने में अपकीर्ति की भी कोई संभावना नहीं है । अब 
इन्होंने वचन के कशें का भी अनुभव कर खिया है'। यह इस 
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कर्टों को सहन करने योग्य नहीं है । मह।राजा ने कहा है 
कि त्तीता से सव को संतोप हो जाएगा, फिर चाहे वे अयोध्या 
मं रहें या श्रपने पितृग॒ह में रहें । महाराज ने कहा हे--सीता 
शीततता देने वाली है | शीतलता की उसी को आवश्यकता 
हजोताप से दुखी हो। शीतल को शीतलता देने से क्‍या 
बाभ है ? राम तो स्वयं शीतल हे | जल तो श्रवध के लोग 
हे हैं। इसलिये छे ज्ञानकी ! आप चलकर सव का संताप 
एर कीजिए । आपके पधारने से सब को शांति मिलेगी। 
फ़ा-प्रजा को संतोष, होगा । भरत को भी आप समझा 


सकंगी और महाराज की दीक्षा के मार्ग क्री वाधा ठल 
जाएगी | । 


अन्त में मेत्री ने राम से कहा-आप जानकी से कह 
दीजिए कि यह अवध को छोट चले । 


मत्री की वात सुनकर राम ने प्रसन्न होते हुए सीता से 

रहा-सत्रीजी का कहना ठीक तो है | तुम्हारे जाने से प्रज्ञा 
? भर राजपरियार में शक्ति आ जायगी। इसके अतिरिक्त 
गुझ्ारी और हमारी शक्ति एक ही ओर लगना भी ठीक नहीं 
है ।इसलिए तुम अवध जाकर वहाँ का काम करो 
मं रहकर वन का काम करूँगा । भरत. तुम्हा 
गन लेंगे। इस भकार अवध की अ हो 
फही प्रेशी सेचा की पात. लो असुज ल साथ 


रा 


लक 
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इनके संरक्षण में रहते मेरी चिन्ता करने की आवश्यकता दी 
नहीं है । ह 

रामचन्द्र की बात सुनकर सीता कहने लगीं-- प्रभो ! 
आपके यह वचन सेरी परीक्षा करने के लिए हैं। आप मेरी 
कसोटी करना चाहते हैं । वास्तव में स्वामी ऐसे ही कसोदी 
करने वाले होने चाहिये । पत्नी के नचाने पर बेदर की तरह 
नाचने वाले स्वामी किस काम के ? लेकिन सेरी भी एक विनय 
खुन लीजिए । उसके बाद आप जैसी आज्ञा देगे।वही करूँगी। 

हे परम स्नेही प्रणपति ! आप झसुझपर गाढ़ स्नेह रखते 
हैं। आप करुणाकर और विवेकी हैं। इसलिये आप जो 
कहेंगे, उचित ही होगा । आप अवध में मेरी परीक्षा कर चुके 
है. । शत यहाँ भी कर रहे हैं। वास्तव में परीक्षा बार-बार 
ही की जाती है। कंचत को बार-बार अश्नि में तपाया जाता 
हैं। मगर उससे वह खराव नहीं होता-व एन अच्छा ही होता 
है | आप जब जहाँ चाहे परीक्षा करे। सीता खोदा सोना 
नहीं है ! 

एक बात में आपसे पूछती हूँ। आप कहते हैं--तू अवध 
का काम कर, मे चन का काम करूँगा। तो कया में ओर आप 
दो हैं ? फया दारीर ओर उसकी परछाई अलग-अलग हे? 
क्या शरीर को छोड़कर परछाई अन्यत्र सेजी जा सकती है! 
खूथ को त्याग कर प्रभा कहों जा सकती है ? चन्द्रमा के दिना 
चांदनी कहो रह सकती है ? अगर सह सब अलग नहीं हें 
है 
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तो मे ब्रापसे अलग केसे रह सकती हूं ? 
पीता की वात खुनकर राम टक्टकी लगाकर उसकी ओर 
देने लगे । फिर सीता से उन्होंने कहा-- क्या तुम मुझसे 
ब्रतग नहीं हो सकतीं ! फिर मेत्रीजी जो कुछ कहते छ, 
गा ठीक नहीं है ? 
सीता-प्रभो ! मंत्री भूल करते है मगर आप तो नहीं 
भूल सकते | लोग माया को चाहते हैं, साया फे. रुवामी -को 
नहीं चाहते । इसी से सखार में गड़बड़ मच रही... है है।यह | 
ग्राजञ की नहीं, अनादि की रीति द्वे । संसार के छोग माया 
के पकड़ रहे है. और परमात्मा क रहे है. ओर परमात्मा को मूल रहे हें। अर्थात्‌ 
सत्य श्रौर धरम का नहीं चाहते, धन-सम्पत्ति चाहते हे | यही 
प्रशाति का प्रात कारण है। संत्नीजी भी इसी फेर में पड़े 
हुए हैं। भ्रवध के लोगों के लिये यह मुझे ले जाना चाहते ह | 
| बेहिन जिस तरह परमात्मा को छोड़कर प्राप्त की गईं माया 
॥ होने वाली ही सावित होती है, उस्ली प्रकार में भी अवध 
| थे प्रजा के। कष्टकर ही सिद्ध दोऊँगी। आपके विना मुझे ले 
| गना, परमात्मा को छोड़कर माया के ले जाना ढें। उससे 
॥ 
। 








हिसी का कल्याण नहीं हे। सकता । सुझे ले जाना, छोगों के 
। मानने यह आदर्श रखना हे कि सब काम माया से हा छाती 
हऐै--परमात्मा की श्रावद्यकता नद्दी हे । 
|. मत्रीती मुझे शीतजता देने बाली कहते हैं! लेकिन आप 
डे साथ होने पर ही शीतल हो सकती हूँ। भापसे अलग 7 
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ही में उसी तरह ताप देनी वाली सिद्ध होऊणी, जैसे परमात्मा- 
विहीन माया तापदायिनी होती डे। शीतसता के स्रोत तो 
आप हें । जब आप दी साथ न होंगे तो मुझ में शीतलता कहाँ 
से आएगी ?' 
राम-विहीन माया को अपनाने का क्या परिणाम होता है, 
यह वात रावण के दृप्टान्त से समझ में ग्रा सकती है | रावण 
केवल सीता को ले गया, राप को चही ले गया । इसी से वह 
राक्षस कहलाया। विद्वान होने पर भी वह मुख कहलाया। 
रामहीन सीता अन्त में उसफे और उसकी लंका के विनाश 
का कारण वनी। अगर राम के साथ सीता उसके यहा गई 
होती तो उसका कल्याण होता | भीलनी के दृष्ठान्त से यह 
बात सहज ही समझ में आ सकती है | राप्ू-सहित सीता के 
पदापण से भीलनी का उद्धार हो गया--डसका कलूंक दूर 
हो गया, उसकी महत्ता बढ़ी ओर वह ऋषियों के ज्लिए भी. 
आदरणीय हो गई। मगर राम-हीन सीता को ले जाने वाले 
रावण का सर्वेस्थ ही स्वाहा हो गया ! “ 
इसीलिए सीता कहती है-'मे आपके विना-अक्रेज़ी जाकर 
अघचध की प्रजा को शीतलता पहुँचाने के वदले संताप देने 
याली सिद्ध होऊँगी | इसके अतिरिक्त मेच्रीजी ठीक ही कहते 
है कि राज्य के साथ सीता का कोई संबंध नहीं है। मेरा 
संबंध आपके साथ है। जहाँ आप नहीं, वहां में केसे रह 
सकती हूँ? अगर मेरे विचार में कुछ प्रमाद हो तो आप 
० चु 


छा-दत्उत 
आऋीपबइचइकॉर॑र , जे 
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सवद्दर । आपका आदेश सुत्त शिराद ये जाए 

परदस ने कहा -सीलाजी हा झ्ात साया सर 
अर में महारानों केड़ेसी राहमायः होगी तो इस थे ८ 
सा आवश्यक्रता है ? वह अके नी ही पदुत भीव व है । मरा * 
प्रधिक शीतलता भी किस वात की ” इससे रो ज़रजता उ वर 
है जाती है । 

रमने मुस्किराकर कहा-- मत्रीजो ' मुझ ज्ञो रहता चाएए 
पा,कह चुका है । अब आपदही कहिए, सधिक कशने यी कपा 
गुवाइश है? चांदनी, चन्द्र के उिचा नहीं रए सऊझूरी ार विन 
चंदनी का चन्द्र भी किस काम का 5 | सन्‍्द्रगा यो शा 
तो चांदनी ही है । अब आप जो कहे, करे ! 

राम और सीता की वातों का मती क्या उत्तर देसा ' 
पह छुछ ने कह सका, पर उसका ह्तदय दुषस्स से भरा गया । 

मेत्री सोचने लगा-मैं झय क्या करू ? मेने शदाराज़ शीर 
एगा को आश्वासन दिया था कि मे दोनो को तात 
ध्यत्त फरूँगा। कदाचित राम मे छोड़े तो सोता 
ते आऊंगा। लेकिन मे अपना श्राश्यासग पुरा 
पकता। अब प्रज्ञा को फ्या मुख दिसजाऊंगा ” उस 
क्िप्त मुँह से उत्तर दूँगा? इख प्रकार 'ग्रत्यस्तत 
पड्ी ने फहा-अहाराज् ! मेरी चुद्धि काप्र न 
तमऊ पाता हूँ कि अफ्रेला अयब छेीट हर 
चर हूँगा! प्रजा की प्रश्वावली कर्ता 
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करूँगा ? मे उन्हें अपना मुख नहीं दिखलाना चाहता। अत- 
एवं में क्री अवध नहीं छीटना चाहता | मुझे अपने साथ 
रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए । यह सेवक भी वन में ही जीवन 
विताना चाहता है | 
राम ने अमेक युक्कियां से, तर्कों से, यहों तक कि आश्मह 
करके मंत्री के! बहुत समझाया; फिर भी वह अवध के नहीं 
लोठा। उसने राम की सब युक्षियाँ का एक ही श्रकाथ्य 
उत्तर दिया | वह कहने लगा--'बालक के भाता-पिता 
बहुत समझाते हैं, पर वह केवल रोना समझता है। मै और 
कुछ नहीं जानता--सिवाय इसके कि या ते। आप स्वयं 
शबध के छौट चलें या मुझे अपने साथ चलने दें ।' 
इस प्रकार कहकर मंत्री राम के साथ-साथ आगे चल 
दिया | चलते-चलते एक गहन जंगल आया ओर एक भया- 
वनी नदी | राम ने वहाँ ठहर कर मंत्री से कहा--मंत्री, अब 
आप लोट जाइए । आगे बड़ा कष्ट है | रथ के लिए मार्ग भी 
नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके न लौटने से अवध में नाना 
प्रकार की डुश्विन्ताएँ उठ खड़ीं हे।गी। ऐसी दशा में घोर 
अनर्थ हेने की संभावना है। अवध के इस अनर्थ से बचाना 
आपका कत्तव्य है। कत्तव्य का पालन करना ही मलुष्य- 
जीवन का सार है| आप मे।द् में पड़ेंगे ते कत्तेव्य से च्युत 
हे। जाएँगे। महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे दोंगे। अवध 
कं एक-एक घड़ी वर्ण की तरह बीत रहा हागा। आप न 
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लौटेंगे ता स्वामी की प्राज्ञ। का उल्लांघन हेगा। आप स्वय 
विवेकशाली हैं । अब हठ न कीजिए । अवध लौट जाइए । 

राम फिर कहने लगे--'माताजी ओर पिताजी से कह 
देता-राम, लक्ष्मण और सीता आज़ तक सकुशल है| ने 
हमारे लिए लेश मात्र चिन्ता न करें। पिताजी के। समझा देन। 
कि जैसा में हेँ, बेसा ही भरत है। भरत में ओर मुझमे भेद 
करने से ही यह सब हुआ है ओर ज्ञव तक यह मेदभाव 
रहेगा, दुःख दूर न देगा । भरत भी राज्य का अधिकारी है । 
मैने भरत के अपनी ओर से राज्य दे दिया है अतः भरत 
के मेरी ही तरह मानना उचित है । हो, और भरत से कद 
देता कि जिस प्रकार माता-पिता के सुख हो, वही उन्हें 
करना चाहिए। मेत्रीजी ! अब आप छोट ज।इए। आपने मेरे 
साथ वन-वास कर लिया । आपकी इच्छा पूरी हे। गईं । अब 
मेरी इच्छा पूरो कीजिए । 


न्प्ज्बड प्फे 


बटर १०५. 22 


संत्री का निराश लोटना 


इस बार राम के कथन में कुछ ऐसा भाव था कि मेत्री उसे 
अस्वीकार नहीं कर सकता था | लेकिन मंत्री की डुविधा और 
उलझन भी कुछ कम नहीं थी। वह सोचता था--सफलता मिले 
यान मिले, स्वामी को उत्तर तो देना ही चाहिए | महाराज 
दशरथ वड़ी उत्केठा के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे । 
मेरे न जाने से घोर अनर्थ भी हो सकता है | परन्तु वहाँ 
जाकर उत्तर क्या दूँगा? प्रजा की प्रदनावली जब वाणावल्ी 
की तरह भेरे कानों में प्रवेश करेगी तो जीम से क्‍या 
कहूँँगा ? महाराज और महारानी जब मुझे अक्रेला आता 
हेखेगी तो उनकी क्‍या स्थिति होगी ? मे उन्हें कसा विकराल- 
सा प्रतीत होऊँगा ? फिर भी कक्तेव्य तो कठोर होता ही है। 
कत्तंब्य-पालन से दुधिधा नहीं होनी चाहिए । 
इस प्रकार विचार कर मंत्री अवध की ओर लौटने को 
तत्पर हुआ। सगर रथ के घोड़े लोटना ही नहीं चाहते थे | 
हज वे अड़ू गये। उन्हे अड़ा देख मंत्री कहने लगा--प्रभो ! हृदय 
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कठोर करके में श्रापकी आशा का पालन करने के लिए प्रस्तुत 
हैं, लेकिन रथ के अश्व आगे नहीं वढ़ते । 

राम ने कहा--मन्नी जी ! आपकी चतुराई के सामने ब्रेचारे 
घोड़ों की क्या विसात दे ? बड़े-बड़े, नीतिशों को वश में कर 
लेने वाह्ले वृद्ध मेत्री क्या घोड़ों को वश में नद्दीं कर सकते ? 
प्रोघोड़ी को नही चला सकता वह राज्य को कैसे चलाएगा ? 
पहाँ पिताजी आपकी प्रत्तीज्ञा कर रहे होंगे ओर आप यहाँ 
बूथ समय व्यतीत कर रछटे छ ! कया यह उचित है ? 

मत्री ने घोड़ों से कहा-वस, यही एक मार्ग हे जिन पर 
मुझ ओर तुम्दें चलन्ना पढ़ेगा। श्रव अड़ो मत, स्वामी का 
उपालभ सुनने का अवसर मत दो | पर वढाओ | 

रास खीचते ही घोड़े समझा गए कि अ्रव अड़ना वेफार 
है। वे धीरे-घीरे आये बढ़े, मगर हीसते हुए और अ्रगल- 
बगल देखते हुए । जान पड़ता था, उनऊा निर्जीब शरीर चल 
रहा है, शात्मा राम के पास रह गई है | मंत्री रह-रह कर 
ण्म की ओर देखता ओर आंसू वहा रद्दा या। उसे अपनी 
गिबशता ओर पराचीनता का प्राज़ जैसा कटुक प्नुभव पहले 
कनी नहीं हुआ था। वह सोचता वा-'मे विवश न द्वोता ता 
प्रात राम को पाफर भी क्यो छोड़ना पड़ता ? स्वाधीन दाता 
तो राम के साथ ही वन में विचरता और जीवन का लाने 
जता । संगर हाय री पराधीनता ; तूने भरा जाचन छप्फल 
कर जिया! इस प्रकार पझ्त्यन्त रिंग होकर सजी रब पर 
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खड़ा-खड़ा राप्त की ओर हीं निहार रहा था | राम ने मत्री 
की यद्द स्थिति देखी तो थे ज़रा जल्दी-जररी पेर बढ़ाकर 
चले। उन्होंते सोचा-जब तक में दिखाई देता रहूँगा, मंत्री 
का दुःख शान्त न होगा । 

घीरे-धघीरे राम, सीता ओर लक्ष्मण आंखों से ओझत दो 
गए। ओझल होने पर अत्यन्त निराश मंत्री ने अवध की ओर 
ध्यान दिया | सेत्रो उस समय अपने आपको बड़े कष्ट में मान 
रहा था | घोड़े भी अनमने से चल्न रहे थे। कोई मसला आदमी 
धोखे में शतब पी ले ओर फिर ज्ञात होने पर उसे जेसा 
पश्चात्ताप होता है, वेसा ही पश्चात्ताप मेत्री को हो रहा था| 
वह सोचने लगा--में खाली रथ लेकर अवध मे केसे प्रवेश 
करूँगा ? प्रज्ञा से, राम की माता से, ओर महाराज से क्‍या 
कहूँगा ? भगवन ! मेरे ऊपर केसा संकट आ गया है | किस 
मुह से कहंगा कि न राम आये ओर न सीता आई । खाली 
सथ लेकर दिन फे समय अयोध्या में प्रवेश करना असंभव 
हो ज्ञायगा । 

मत्रोी ज्या-ज्यों गबब करे समीय आता जा रहा था, उसका 
हृदय छुच्च होता जा रहा था। आखिर अवध आ गया | जय 
वह आया तो काफी दिन ठअोष था। उसने अयोध्या से कुछ 
दूर रथ सकवाय। ओर बढ़ीं ठहर गया। रात्रि हुई ओर 
अन्चेरा फल गया तो डरता-सा चोर की तरह सेत्री अयोध्या 
में घुसा ओर भीचा राजमहल में जा पहुँचा! 
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मैत्री के अनेक डपाय करने पर भी उसका आगमन छिपा 
हहीं रहा | छिपता भी तो कब तक ? क छ लागा ने ग्वार्तल रथ 
ग्रेते देखा तो सब भॉप गये-राम नहीं थये. स॑ ना थी नहीं 
प्रा! वात की वात में यह सकठ अयोध्या दे; एक बोने से 
दूसरे कोने तक फेल गया ! सर्वत्र फिर वही चर्चा होने लगी । 

कुछ विशिष्ट लोग राजमहल में पहच ओर मत्री से पछने 
तगोे-फहिए मंत्रीजी, क्या हुआ ? मची ने नी गर्दन करके 
उत्तर दिया-अभी हम छोगों का भाग्य एसा नही ए कि राम 
दोठ शा । 

मत्री दुखित होता हुआ दशरथ के पास पहुचा | दशर थ 
फनी श्रौर नीतिनिपुण थे। उन्होंने पहल ही यनुमान फ़र 
निया था कि महापुरुष राप्र लोटकर आने चाले नही छ ' 
₹ थी जनता को मालृप हो जाय और नरत राय स्थीफर 
र जे, इसी २दृश्य से उन्होंने भची को भेजा था । 

मप्री के पहुचे ही राज़ा ने पृषठा-क्ही फ्िलिलअग्र 
'जीजी | राम और सीता दोनो झ्रय ह या आरेली सीता ” 

यह प्रश्त सुनकर मत्री की जो दशा शा होगी इसे केस 
पेत सकता है? मातों हजार ज्च्छि या ने पक साथ टक 
3 हो। धोऱी देर सच गहने फे वाद मनी चोला-मह्टागाज 
घेर जी न छोटा 

रेशरथ ने कहा-मेत्री ' इसमे दुस्य दी क॑,नन्‍सी वात है 
बिका अस्ये लोटना होता तो वह जाते ही क्यो ? दुख मत 





है, 
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खड़ा-खड़ा राप्न की ओर ही निहार रहा था | राम ने मन्री 
की यद स्थिति देखी तो वे ज़गा जल्री-जद्दी पर बढ़ाकर 
चले। उनन्‍होंतरे सोचा-ज़ब तक में दिखाई देता रहूँगा, मंत्री 
का दुःख शान्त न होगा | 

घीरे-घीरे राम, सीत। ओर लद्धमण आंखों से ओझत हो 
गए । ओझल होने पर अत्यन्त निराश मंत्री ने अवध की ओर 
ध्यान दिया । मेत्रो उस समय अपने आपको बड़े कष्ट मे मान 
रहा था| घोड़े मी अनमने से चल रहे थे कोई मला आदमी 
धोखे में शतव पी ले ओर फिर ज्ञात होने पर उसे जेसा 
पश्चात्ताप होता है, वसा ही पश्चात्ताप मेत्री को हो रहा था। 
वह सोचने लगा--म खाली रथ लेकर अवध मे केसे प्रवेश 


“करूँगा ? प्रज्ञा से, राम की माता से, ओर पहाराज़ से क्‍या 


कहूँगा ? भगवन्‌ ! मेरे ऊपर केसा संकट आ गया है । किस 
मुँह से कहँगा कि न राम आये ओर न सीता आई । खाली 
सथ ख्ेकर दिन के समय अयोध्या मे प्रवेश करना असंभव 
हमे ज्ञायगा । 

मंत्री ज्यों-ज्यों अवध के समीप आता जा रहा था, उसका 


हृदय कुब्च होता जा रहा था | आखिर अवध आ गया | जर 


वह आया तो काफी दिन शेष था। उसने अयोध्या से कुछ 
दूर रथ रुकवाय। ओर बही ठहर गया। राजि हुई और 
अन्धेरा फेल गया तो डरता-सा चोर की तरह मंत्री अयोध्या 
में घुसा-ओर सीधा राजमहल में जा पहुँचा! 
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भेत्री के श्रनेक उपाय करने पर भी उसका आगमन छिपा 
गहीं रहा | छिपता भी ता बच तय ? उछ छोगो ने ग्वाली रथ 
ग्राने देखा तो रूब भाप गये- गम नही छावये. से ता सी नटी 
ग्राइ ! बात की बात भें यह सव ८ अयोध्या 5 एक पोने से 
दुसरे फोने तक फल गया ! सर्वर फिर यही चर्चा होने लगी । 

कुछ विशिष्ट लोग राजमहल मे पदुच थे ग॒ मची से पूछने 
लगे--फहिए मन्नीजी, क्या इस ? मत्नी ने ननी गन करके 
उत्तर दिया- अभी हम छोगो का साग्य एसा नही ४ फि राम 
छोट म्राए । 

मनी दुखित होना हुआ दशग थे के पास पुरा । दणरथ 
पगी शोर चीतिल्रेपुण थे। उन्होंतर पहले ही यसुमान कर 
लिया था कि महापुरुष गाम लौटकर अ'रे वाले नही छे ' 
फिर नी जनता को मालम हो ज्ञाय और वरत राज्य स्पीपार 
पर जे, इसी उदइय से उन्होंने मची का भज्ञा था । 

मंत्री के पहुचे ही राजा नेपूृछ/-बहा ख्लिल श,य 
गधीजी ! राम ओर सीता दोनो अर € या गरेली सी ता 

यद्द प्रश्श सुनकर मंत्री की जो दद्या श४ शागी उप बस 
जान सकता है? साथा एजार जिचलुओ ने पक्क साथ इक 
नारा 3 । | थोड़ी द्र मीन रहने पे याद मी बोचा-घष्टाराए 
बोर भी ने छोटा । 

दशरथ मे फदा-मेत्री ' इसके दुप्प री कै ,न-सी यात है 


9. प्त्द् लो ऊ_ कक वि , कर प्फ ०ह 5 
पते प्ढ्ती छोटना द्रोता तो वह जाते ही क्यों ' दुस मन 
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करो, उन्होंने न छोटकर खूयवंद की सन्तान के योग्य ही 
काये किया है। सीता का न आना भी उचित ही है । राम के 
बिना सीता वैसी ही छे ज़ती धर्म के विना माया। इसलिए 
शोक त्याग कर भरत से कद्दों कि हम अपनी ओर से सब 
संभव प्रयत्न कर चुके है. | राम छोटने वाठो नहीं । इसलिए 
अब तुंम्हीं सिंहासन पर वेठो। प्रजा का पालन करो ओर 
अपने पिता को वर्म-कार्य में लगने दो । 

हों, मंत्री |! देखो, एक वात ओर है | तुम अगर जरा भी 
दुखी होओगे तो भरत का दुःख अधिक उपड़ पड़ेगा | इस- 
लिए तुम तनिक भी उछ्विन्न मत होओ | ऐसा न करोगे ता 
राज्यसंचालन थे भरत वी सहायता कसे करोगे ? राम खुद 
दुखी नहीं हे। मे उनका पिता भी दुखी नहीं हैँ फिर तुम्हीं 
क्यों दुखी होते हो ? प्रसन्न रहकर अपना-अपना कत्तेव्य 
पालन करें, यही अभीष्ठ दे । 


कर्तव्य की कसोयी 


राजा और प्रज्ञा के द्वारा मॉग ही नहीं वरन अत्यन्त 
आश्रह करने पर भी राम ओर सीता का वन से न लोटना, जब 
केाई राज्य संभालने वाला ही न हे| तब भी तत्काल दशरथ का 
दीक्षा लेने के लिए उतारू होना ओर सब के समझाने-चुमाने 
पर भी भरत का राज्य के! स्वीकार न करता विचिन्न परि- 
स्थिति है । इस परिस्थिति पर ऊपर-ऊपर से विचार करतें 





५ 
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बाला इस परिणाम पर पहुंच उक्ता / लि ८ तंग 7 
कीजिद ही है। ज़यदजरव ने ता हिला लर 777 थे 
था तो थाड़े दिन श्रार करत मे कया हानवा का 
अ्रधिक राज्य करने से पुक्त जा कार मद शा  '', 
फेर संभावना नहीं थी ओर फिर 2स शव ॥ य+ 3? 7 
पह अनासक्क भाव से गाज्ग फरत | ली प्रार चर पका 
सभी राजा वनाना चाहते थे भरत की सी यार7रित्र इन्‍्खछा 
यही थी और वे सर्च अन्त करण थे गाय संग ने 
कर रहे थे ग्रोर सब की और से उन्ट बुराझा गये गाना 
उनके थ्राजाने में कया हर्यी था ओर जन सर्प ७ २ था 
शोग श्राव्रद् कर रहे थे तो वही राप स्वीकार इर घोता 
फोम-सी बुराई द्वो जाती ? एस प्रयाग 4 चार उपच्मरा 
सकते है । मगर उन्होंने एसा क्यो मरी हिया वीर आप +- 
अपने निमश्यय पर सभी अटल क्या गट 2४ दे टीप इ२र० 
वो बही बता सकते है । है। गाराड ने इसर सर यार 
फरने से जात होता है कि बास्तय मे रत उाले को हु ५ 
शिया, वही उचित था । इसमे ग्वाटी जद मा पठरा उप“ 
स्थिन नही दोता । 

राम का ने प्राना सत्याअा । | फचे। /-। के पापत 
वाप्न पर दुराग्रह भी दो ज्ञाता है । ये « 4. सर नरय 
फिने-फ्पने निश्चय पर शदत फे, 7वी ग्रदार इंघ्यी नी 


(ई 


या प्‌ शः हे 23 0 न्जक पर 2०5 कक 
ने। बात पर ज्ञमी हुए दे! मंतर झहशी मा यह रास 
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सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता | कश्मे को तो केकेयी भी 
कहती टे कि कुछ भी हो, मेने जो वचन मॉगा है वह पूरा 
होना चाहिए। फिर भी उसका कारये सत्याग्रह नहीं कहला 
सकता | साधारण जनता सत्याग्रह ओर दडुराश्नह का ठीक- 
ठीक अर्थ नहीं समभती। इसी कारण कभी सत्याश्रह को 
दुरागरह ओर दुराग्रह्र को सत्याग्रह समझ लेती है। स्वार्थ, 
इर्ण, ठेष अथवा अम्प से, दूसरे को हानि पहुँचाने के विचार 
से जो आशय्रह किया जाता है वह सत्याग्रह की कोटि में नहीं 
भिन्ना जा सकता। सत्यात्रह वही है जे एकान्तत' दूसरे के 
हित के उद्देश्य से, किसी को हानि पहुँचाने की भावना न रखते 
हुए किया जाय | केकेयी ने सत्याग्रह की यह आचश्यक शर्ते 
पूरी वहीं की | तुलसीद/[स' के कथनानुस।र उसे कोशल्या के 
प्रति ईर्षा हो गई थी। राम के प्रति उसके मन में दुर्भावना 
आ गई थी। वह राज़माता का गीरवच सवय॑ प्राप्त करने की 
स्वार्थभावना से ग्रस्त हो गई थी | राम के पति उसके मन में 
दुर्भावना आ गई थी । जैनरामायण में केकेयी को यद्यपि इस 
रूप में चित्रित नहीं किया गया दै तथापि उसके वर्सन से भी 
यह वात स्पष्ट है कि भरत के प्रति ममता के कारण ही उसने 
राम के अधिकार का अपहरण किया । न्याय के अलुसार ओर 
परस्परा के लिहाज़ से भी राम ही राज्य के अधिकारी 

किम्तु केकेयी ने ममता से प्रेरित होकर न्याय का विचार नहीं 
किया | न्‍्य|य का विचार जहा नहीं रहता वह सत्यात्रह नहीं' 





(> 


गम-धनगमन |] है 





दूगग्नह ही हो सकता दे । 

दशरथ, राम ओर भरत के चिल मे समा 4 47 ही थ उन, 
ही वज़वती दिखाई देती है । उठये किसी का क्र. ?* उरे 7। 
भाव नहीं है। ने किसी का िली ऊे प्रति छघ सन 
स्वार्थ है। ग्रतएण्व उनके आप्रश या रियर वे "व 7 
सकता है ? अस्तु । 

तुबसीरामायण के अनुसार चर म | २ रमझ्तलाटन 
का समाचार दृशरथ के सुगाया तो ? गोरे उसे , 


85 
कई 
। 
ब्यू 


रब जले महापुरुष राम के ने हट रच 4 राव लगा योट 
श्रादर्श कुछ ठीक नहीं जचना जे सपर ते कस रे 
प्राध्यात्मिक साधना में जुट जाने की सपरी किये उहा! हो 
जिसने ससार की मोह-माया जीत ही हो पर रा ये स थे 
यह कस्ते संभव दे? दशग्द राखार को रोना हैगायाते के 
लिए नहीं है । जन गामायण में दशरथ है रात शा को? यान 
नहीं है। उन्होने कहा-- 73 पाले टी रानना थे गिरा 
नहीं लौटगे। उन्‍होंने ने तीटस्र खप"य 7 पारय पयवाथ' 
है। इसलिए दुखी होने वी ग्रपण्यक्ता नहा पर सु 
जाकर भरत फा समझाओं सार उस गाय उत था 


हे 


भरत की यूनः अस्वीकाति 
न--7:3४/)5 .34--++ 


मेत्री अपने साथ कुछ विशिप्ट और प्रभावशाली व्यक्षियों 
को लेकर फिर भरत के पास पहुँचा। मंत्री ने अपने वन 
जाने का वृत्तान्त भरत को खुनाया। उसने कहा-राम को 
अयोध्या लोखने के लिए खूब समझाया, आग्रह किया, किन्तु 
वे किसी भी प्रकार छोटने को तेयार नहीं हुए । उन्होंने कहा 
है फ्लिमे ओर भरत दो नही हे । दो मानने से ही यह गड़वड़ 
उत्पन्न हुई है | उन्होंने आपको यह भी कहा है कि आप राज्य 
स्वीकार कर ले ओर ऐसा कार्य करे, जिससे माता-पिता को 
कष्ट न पहुँचे । 


भरत ने उत्छुकता जोर शान्ति के साथ सेत्री की बात 
खुनी। राज्य स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव भी सुना । उसके 
वाद वह कहने लगे-राम को भेजने का अपराधी मे ही हैँ । 
में ही पापी हू । 

लोग अपराधी होते हुए भी अपने को निरफ्रशाध सिद्ध करने 
की भश्सक चेष्णा करते है । सगर एक भरत हैं जो साक्तात्‌ 
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अपराधी म होते हुए भी कार्य-कारण माव से अपने आपको 
अपराधी मान रहे छै । उनका कहता है फिं मेने माता के उद्र 
पे जन्म ही न लिया होता तो माता के मन में ऐसा भाव क्‍यों 
श्राता ? मुझ पापी के जन्मने से ही माता का मन मलीन हुआ 
है। मेरा जन्म ही राम के राज्य छिनने का कारण हुआ है । 
इस कारण में अ्रपराधी हैँ और मुझे दड सिलना चाहिए । 
मगर आप अपराध का पुरुस्कार देना चाहते है और वह भी 
साधारण नहीं ! अपराध के बदले अवध का राज्य मुझे दिया 
जाता है । यह अच्छा न्याय है. ! ऐसा ही न्याय करने के लिए 
मुझ्चे राजा वनना होगा ! मंत्रीजी ! में अपना पाप बढ़ाना नहीं 
चाहता | 


केफेयी को पता चला कि राम के न लौटने पर भी भरत 
राज्य स्वीकार नहीं करता तो डसके क्षोम की सीमा न रही | 
भरत की मूखता पर उसे बेहद क्रोध चढ़ आया | कहने लगी- 
भरत के लिए ही मे चदनाम हुई ओर वह अब भी पागलपन 
नहीं छोड़ता ! में जाकर देखती हैँ, वह केसे इन्कार करता हे! 


जन 


इस तरह विचार कर फेकेयी भरत के पास' आई । केकेयी 
का भरत के सामने आना अर्थात्‌ द्ुराग्रह का सत्यात्रह का 
सामत्ता करना था। 

ककेयी को सामने देखकर भरत की आंखों में आंसू भर 
(। ब्राये। उत्तका हृवय केदहा ले आहत हो गया। माता की 


न 
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भाव-मंगी देखकर भरत सब कुछ समझ गये । तथापि उन्होंने 
पहले मोन रहना दी उचित समझा । 

केफैयी, भरत के सामने खड़ी हो गई । भरत ने उसकी 
ओर देखा तक नहीं । तब केफ़रेसी कहने लगी--चत्स ! आज 
तः मेरे सामने ठेखना मी चही चाहता ! मेने तेरा क्या आनिष्ट 
किया हे ! जो कुछ मेने जला-बुरा किया, तेरे ही लिए किया 
दे | अगर मेरे क्रिय को तू पाप समझता दे तो उस पाप का 
फल में भोगृगी | मे नरक भे ज्ाऊगी | तू तो राज्य कर । मेरा 
अपराध द्व तो राज्यासन पर वठकर मुझे देड दे । यह तो 
सूयवश का गियम ही दे कि गाता-पिता अपराधी हों तो उन्हें 
भी दंड देना चाहिए । इसलिए तू सुझे दउ देने के लिए ही 
राज्य ले ले । 

'बन्स, तुम्दारे राज्य न लेने से सभी लोग ढुसी हो रहे 
है। तुम्र मुझे बुरी समभते दो पर मेने कया बुराए की है ? 
तुम्हारे पिताजी पर सेरा ऋण चढ़ा था । मैने उसे उत्तार लिया । 
मेने राम, लब्मण या सीता को बन जाने के लिए नही कहा 
था। वे अपनी इच्छा से गय्र दे) किए भी इसमें हानि क्‍या 
हुए? प्रवप्त तो सभी उनके सुण गाते हैं, दूसरे वे वहाँ प्राणियों 
का उद्धार करगे । यद तो लाभ दी ८ । तुप्र उल्डा क्यों सोचते 
हो ? उद्चा, राज्य रगी कार करो और पितासी को प्रसम्नता के 
साथ दीदा लेने दो । उनके वर्ग ने बाबक मत लनो ।' 

ऊडपी का यद ऋथत जनरत ऊे ददय मे शुल की तरह 


००७० ढक 


++ ७: 
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चुभगया | उसे अधिक लेदना होने लगी। भरत सोचने लगे- 
माता अब भी अपने ही विचार पर रढ़ है | वह मेरा अपराध 
नहीं समभतीं । पर वास्तव में अपराधी मे हैँ! मुझे प्रायश्चित्त 
करना पड़ेगा | 

भरत का यह निश्चक्न विचार सत्याम्रह है । अपने आपको 
रोपी मानकर सत्याग्रह के छारा दूसरे के दुरशग्नद्द को मिटाना 
बड़ा काम है | 

भरत राज्यासन पर चेठने के लिए रास्ता निकालना 
चाहते तो सहज दी निकाल सकते थे। राज्य स्वीकार करने 
के लिए उनके पास पर्याप्त कारण थे। मगर मर्यादा रास्ते 
ईँढ़ने के छिए नहीं, कप्ट सहकर भी पालन करने के लिए 
है। वह सोचते हे कि मैंने यह मर्यादा की है' कि राम राजा 
हैं और मे उत्तका सेवक हैं । में इस मर्यादा का कदापि उल्ले- 
पतन नहीं कर खकता। इस प्रकार सोच कर भरत कुछ देर 
मौन ही रहे । 

कैकेयी फिर कहने लगी-मैने जो कुछ किया है, उसे 
तुम ऊपरी दृष्टि से ही देखते हो । शोक ओर चिन्ता के कारण 
तु मेरे काये का महत्व नहीं मालुम होता । जब तुम्हारा 
चित्त शान्त और स्वस्थ होगा तो तुम्हें मेरे काये का महत्व 
मातम हो जायगा | अगर में महाराज से चर न मांगती तो 
पह ऋणी वने रहते। ऋण रहते दीक्षा लेना क्या उचित 
होता ! राम के चन जाने में उन्तकी कसोदी हुई है | रसप्र किस 
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अणी के पुरुष हे, यह बात उनके वन गये विना संसार को 
केसे शात होती ? उनफा तुम्हारे ऊपर हार्दिक प्रम दे या नहीं, ! 
यह बात केसे समझ में आती ? इसी प्रकार तुममे राज्य करने 
की योग्यता हे या नहीं, यह भी केसे पता चलता ? यह सब भेरे ' 
वरमांगने से स्पष्ट हो गया। मुझे लोग युग-युग मे कोसते रहेगे 
तो भत्ते कोस, मगर राम का यश वढ़ाने का श्रय विद्वान मुझे ही. ! 
देगे। मैंने रामका स्वरूप जगत के सामने खोल कर रख दिया है। , 
खेर कुछ भी हो । फिलहाल तुम मुझे अपराधिनी समभते हो तो ; 
समझो | यह अपनी-अपनी समझ की वात है । लेकिन महा- ; 
राज़ तो ठापराधी नहीं हैं । उनकी धर्मसाथना में वाथा डालने , 
से क्या क्षाभ होगा ? इसलिए में फिर कहती हैं कि तुम राज्य + 
स्पीकार कर लो । 
अब भरत से नहीं रह। गया । वह कहने तगे--माता ! 
तुमने जो कुछ फिया दे, चह सब सेरा दही पाप है। लेकिन 
शाब उस पाष को ओर बढ़ाने से पसा ताभ है ? में अपने 
पाप का प्रायश्ित्त कर्ूुँगा । राज सिहासस पर बेठने से प्राय- 
थ्ित्त नटी दागा । उसके सिए कोई आ।र उपाय करना होगा। 
तुम्र अपवी मांग का मटत्य बतछाती हो मगर भरे हृदय 
दे काटे & असतिरिय तुकतेमाग। टी क्‍या दे? तुम्दें न्‍्याय 
धर्म आर सोह-कृछ थी नरटी चहिए। तुम अपने ब्ेढे को : 
गाज संस हर राजमाता बनना चाहती शों और इसके किए ; 
सी टछ स्यावे हों सथाए द्वो ; सुयते न्वाय की हत्या की | 


ला पुरा भर! | 





श्रीर सूर्यवंश की परम्परा को भग करने में श्री कसर न 
क्‍्खी! तुप्त राज्य के ठोम में धर्म, न्याय ओर स्वमेह् की 
हत्या कर रही हो किन्तु राज्य इन्टी की रक्षा करने के लिए 
है। तुरहारे दिए राज्य को न्‍्वीकार करने का अर्थ यह' स्वी- 
कार करना है क्लि राज्य अन्याय, अधर्म ओर वेमनस्य के 
लिए हे । क्या संसार को यही सब सिखाने के लिए में राजा 
वर? तुम्हारे चर फे द्वार/ र/ज्य लेने का फल यह होगा कि 
शोग कहेंगे-हमे भी चष्टी रीति करनी चाहिए जो भरत के 
यहाँ से निकली दे । सर लोग पड़े कहलाने वालों को ही 
आदर्श मानते है और उन्हीं के पीछे-पीछे चलते हैं। अगर 
मे राज्य ढूँगा तो लोग कही कहेगे कि भरत बड़े भाई को 

निकालकर स्वयं राजा वन वेठा है। जब भरत मे ऐसा 
किया तो हम क्‍यों चुके? हम भी भाई का अधिकार क्‍यों 
गछीन लें? ऐसी स्थिति में स्वार्थ ही घव धर्म बन जायगा। 
क्याम राज्य लेकर स्वार्थ को धर्म के रूप में स्थापित करूँ 
श्रोर ्याय तथा ओचित्य का गला घोंट दें? माता ! क्‍या 
सचमुच तुम यही चाहने हो ? कया तुछ्त यही च। 

संसार मुझे घिक्नारे ? 
.. वरदान अच्छे के लिए होता है। पर 
| हिए तुम्हारा चर भी अभिशाप वन गया है । 

बता दे बह जेरे लिये विए हो गया! यह 


पता है ! 


॥ 
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भाता ! अगर तुझे राजमाता बने विमा चैन नहीं पड़ता 
था तो मुझसे कहती तो सही | रजमात( वन ने के लिए राम 
का राज्य छीनने की क्‍या आवश्यकता भी ? मैं तो अनेक 
राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता हूँ । भरत इतना 
असमर्थ नहीं थ। कि तुझे राम का राज्य छीनना पड़ता । मे 
बिना युद्ध किए भी राज्य प्राप्त कर सकता था और भुजाओं 
में युद्ध करने के लिए भरी बल था। मगर ठुसने राज्य के 
लिये ऐसा कर्स किया है| कि खार। संसार मुझे घिक्कार रहा 
है) माता ! तू जरा ऊपर सूर्य की ओर तो देख, वह क्‍या 
कह रहा है? वह लाल होकर कह रहा है कि तूने रयेवंश 
को कलंकित कर दिय। ! वह कहता है मुझे राहु के द्वारा 
' जो कलंक लगता है वह तो जझ्दी ही सिर जाता है परन्तु 
तूने खूयवेश को ऐसा कलंक लगाया है: जो कभी नहीं मिटने 
का । तूने ऐसा अमिट कलेक लगाया है ओर फिर कहती है 
कि मैंने क्‍या बुर किया है! मै ऐसा रज्य नहीं रूँगा । 
घिक्कार है. ऐसे राज्य को ओर इस स्वार्थक्य संसार को | 
केकेयी से इस प्रकार कहते-कहते भरत का हृदय भर 
गया ओर ओऑखों से ऑस्‌ वहने लगे। उस समय शत्रप्न 
भी वहीं खड़े थे । वे केकेयी से कहने लगे-माता ! आपने 
आता की वात सुनी है । उस पर आप भछीभांति विचार 
कीजिए । सुबह का भूला सांझ को घर आ जाय तो भूला 
नहीं कहलाता | अब भी सम्मय दे | भूल हो जाना वड़ी वात 
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नहीं है मगर वियेकी जम हुठ छोड़कर उसे सुधार लेते हैं । 
इसी में कल्याण है'। अपनी भूल को झुघार लेना विगड़ी 
वात वनाना है । समय निकलने पर फिर कुछ न वमेगा । 
माता ! आप राज्य को भोग-सामग्री समझती हैं| अगर 
हम भी ऐसा ही मान लें तो हमारे सिए ओर प्रज्ञा के लिए 
पह रोग वन्न जायगा। फिर सभी लोग यह समझेगे कि 
हमारा जन्म भोग के लिए हुआ है, धरम के लिए नहीं। वास्तव 
में मनुष्य का जन्म भोग सोग कर पुण्य क्षीण करने के लिये 
गहीं है। वल्कि पुण्य ओर धर्म की वृद्धि के लिए है। पिताजी 
में धमभाव न होता तो वे आपको चर क्ये। देते ? राम में धा- 
मिकता न होती तो बह राज्य क्‍यों त्यागते ? पिताजी घर्स के 
विना दीक्षा क्‍यों लेते ? लक्ष्मण धर्सका महत्व न समभते तो 
एके साथ अकारण वन क्यों जाते ? भाता | इन सव घामिक 
कार्यों पर भरत को राजा बनाकर आप पानी फेसर्ना चाहती 
हो। मेरा नाभ शचर॒घ्न है। श्र को देड देने के लिए आपने 
मेरा यह नाम रकखा हे। सेकिन आज मे सुवयं अपने को, 
भ्राधी ओर खूयेवंश का करुँक मानता हैं | इसलिए मेरी 
पह तलवार लो और सुझे तथा भरत भैया को यथे्ट दंड दो।' 
भरत ओर शाज़न्न की वाले सुनकर केफेयी को कुछ-कुछ 
शेश हुआ वह अप्रतिभ-सी होकर खोलने लगी-यह सब 
घादे! मैने क्या सचसुच ही अनर्थ किया है ? मैंने जिसके 
लिए इतना किया, उनकी मति न्‍्यारी है। राम, लद्ठमण, 
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भरत ओर शचुन्न की मति एक है | चारों भाई अभिन्न-हृद्य 
हैं। सव का हृदय एक है। में क्या इनके हृदय के टुकड़े कर 
रही हूँ ? से केसी पापिनी हैँ कि आज अपने पत्ति, घुत्र ओर 
प्रजा-सब की आंखों से गिर गई हुं । हाथ ! से कहीं की नहीं 
रही ! मेरे नाम पर अभिट कलेक की कालिमा पुत गई । 
शञ्ञन्न की वात समाप्त होने पर भरत झहने लगे-माता ! 
तुमने राज्य सांग लिया दे तो ठुम जानो | चाहे रुवय॑ राज्य 
करो, चाहे किसी को भी दे दो | मुझे यह नहीं चाहिण। में 
उसी ओर जाऊँगा जिस ओर राम ओर लच्मण गये हैं । 


सला|ग्रह की विजय 

इस प्रकार सत्याग्रह ओर दुराधह के बीच मे लम्बा संघर्ष 
चला | पहले दुरागह ने सत्याग्रह को खूब तपाया किन्तु 
सत्याग्रह के सामने दुराभ्मह की एक न चती। वह चूर-चूर 
हो गया। भरत के सत्याञ्रह ने केकेयी के ठुरामह को पराजित 
कर दवि्या। केकेयी पश्चात्ताप की आधय में झुलसने लगी | उस 
की बुद्धि पलट गईं। वह सोचने लगी-अब मुझे क्‍या करना 
चाहिए ? मुझे क्‍या पता था कि राम के विना काम नहीं चल 
सकता। मैंने सोचा था-मेरा एक घुच्र राजा ओर दूसरा प्रधान वन 
जाएगा। मगर मेरा यह सारी क्षम था। इस भ्रम का मिरा- 
करण पहले हो गया होता तो यह नोौवत न आती ! अब में 
न इधर की रही न उधर की | सभी तरफ घोर मुसीबत है ! 
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लेकिम अब भी समय है । अब भी बिगड़ी बात वन सकती 
है। महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा मॉग के ओर राम को 
मना लारऊँतो सव सुघर जायगा । वस यही करना उचित है । 


केकेयी की आलग्लानि 


केकेयी घवराई हुई राजा दशरथ के पास पहुँची | उसने 
गिड़गिड़ा कर छहा-महाराज़ ! मेरा अपराध हुआ है । में 
मोह में पड़ गई थी। मोह के कारण ही यह सयानक भूल 
कर वठी हैँं। मेने कुबुद्धि करे कारण राम ओर भरत में भेद 
किया । पर अब मालूम हुआ कि उनमें भेद हो ही नहीं सकता। 
भेद करने की मेरी कुचेश अलफल हुई है। मुझे इस अस- 
फलता के लिए कोई खेद नही हे | खेद इस वात का है कि 
दुवुद्धि आई क्‍यों और मैने यह कुच्रेष्टा की क्‍यों ? अपनी 
असफलता पर तो बल्कि संतोष हैं। मेरा भाग्य अच्छा था 
कि मेरी कुचेण्रा सफल नही हुई । सफल होती तो युग-युग 
की जनता , जब आपका ओर शाम का यश गाती तो भेरे नाम 
पर धूके विना न॑ रहती। इस प्रकार मेरा बर मांगना भेरे 
लिए शाप हो गया ओर प्रेरी असफलता दी वर वन गईं है। 
में श्रपने कृत्य के सिए आन्तःकरण से पश्चात्ताप करती हूँ.। 
आपको मेंने वड़ी व्यथा पहुँचाई डे। आप उदार हैं। 
राज्य देने वाले क्षमा भी के सकते हैं। कृपा करके क्षमा 
दीजिए। आपका श्षम्रादान वर-दाम से थी अधिक आननन्‍दू- 
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प्रद होगा। में राम से भी क्षमाय।चना करूँगी। से अब समझ 
गई हैँ कि राम फे विता संसार का उद्धार नहीं हा सकता । 
मुझे आज्ञा दीजिए कि मे भरत के! साथ लेकर राम के पास 
जाऊँ और उन्हें मसा लाऊँ। मे अलुनय-विनय करूँगी और 
उन्हें छोटा लाऊँगी। आपदा दिया चर ते पूरा हा ही चुका 
है । अतएणव आज्ञा देने में आप संके।च मे को ! 

फेक्रैयी की विमम्नतापूर्ण और पश्चात्तापयुक्त वाणी सुन- 
कर दशरथ को कितना संतोष हुआ होगा, यह कहना कठिन 
हैं। उनका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो गया । 
हृठय भर आया। वे कहने लणगे--प्रिये ! मेरे लिए राम और 
भग्त पहले भी सरीखे थे ओर शव भी वैसे ही है। चाहे राम 
राजा हों या भरत, मेरे लिए एक ही बात है । सगर जिस 
ढंग से यह व्यवस्था हुई थी, उससे परिवार में अशांति फेल 
गई है। मुझे इसी वात का खेद है'। लेकिन अन्त में तुम्हारी 
सद्वुद्धि जागृत हे गई 3 । यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय 
है। अब शाम राजा हैं| तो भरत राजा है ओर भरत राजा 
हैा। तो राम राजा है । जय ढेने एक हैं ते! कोन राजा है 
ओर कौन नहीं, यह पदन ही खड़ा यहीं हाता। राम छोट 
आयें ते! अच्छा डे । मे छोडें सेप भी कोई हर्ज नहीं | फिर भी 
अगर तुम रास के पास जाना चाहती है| ते जाओ । मेरी 
अच्चमति है । मेरे लिए एक-एक क्षण भारी हे रहा है | जब्दी 
लोटना, जिससे ने दीक्षा ले सके ! 
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सारी अयोध्या में यह खबर फैल गईं कि जिसकी करतूत 
के कारण राम के। वन जाना पड़ा था, वही केकेयी उल्हें लोटा 
लाने के लिए जा रही है। केकेयी के इस अज्ुुकूल परिवत्तेन 
से सर्वत्र हणे छा गया | लग कहने लगें--मरत ने राज्य ले 
लिया होता तो गज़ब हो जाता। उन्‍होंने राज्य न लेकर 
केफेयी का पाप थो डाला। आखिर ते। राम के भाई है, इतनी 
सद्वुद्धि क्‍यों न हो ! 

कैफेयी राम के पास जाने के। तेयार हुईं। राजा के पास 
उनके सामंत, उमराब आदि वेठे मवीम परिस्थिति पर विचार 
कर रहे थे। उस समय रामी श्री वहों पहुेंची।। उसने फिर 
पश्चाताप' करके अपना पाप धोया। जिसका हृदय पहले 
मलीन था वह कैड्ेयी जे। कुछ कद रही है, उस पर विचार 
करने से मालूम देगा कि पत्प अस्थिर है और इसलिए डसे 
नष्ट करने का प्रयत्त करना च/हिए | पाप से घबराने से लाभ 
नहीं है, उसे नष्ट करना ही लाभदायक है! 

फैरेथी कहती है-मेगे विगा विजञारे काम कर डाला, 
इसी कारण में अपयश का पात्र बनी हैं। संसार में अपयश 
के काम तो अनेक है परन्तु जिस फाम के करदे मे ने अपयश 
पाया है, वैसा करने वाला कफे।६ विरल्ा ही मिलेगा। मैंने 
पड़ा ही भयंकर कर्स किया है । शाप क्‍या हैं, यह मे नहीं 
समझ सकी थी। मे ने मूढ़ता के वश राम से चेर किया । इस 
कुछृत्य के कारण मेरे लिए स्वर्गशेाक, सत्यक्षीक ओर पाताल- 
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प्रद होगा। में भी छ्षमप्याचला ऋरखूँगी। में अब समझ 
गई हैं कवि राम दे! विना संसार का उद्धार नहीं हा सकता । 

ही! आया दीजिए कि मे घरत के। साथ लेकर राम के पास 


जाऊँ ओर उन्हे मना लाऊँ। में अलनय-विनय कर्ूँगी और 
हैं छोटा लाऊँगी। आपदा दिया वर ते पूरः हा ही चुका 
। आअतएव आज्ञा देने मे आप संके।च मे कों ।! 

फेक्रेयी की विनम्नतापूर्णा और पश्चात्तापयुक्त वाणी सुन- 
कर दशरथ को कितना झूवोप हुआ होगा, यह कहना कठिन 
है| उनका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो गया। 
हृदय भर आया । वे कहने लण्रे--पभिसे ! मेरे ल्षिण राम और 
भग्त पहले भी सरीखे थे ओर अद भी वेसे ही है। चाहे राम 
राजा हों या भरत, मेरे लिए एक ही बात है । मगर जिस 
छंग से यह व्यवस्था हुई थी, उसझे परिवार मे अशांति फेल 
गई है। झुझे इसी वात का खेद है । लेकिन अन्त में तुम्हारी 
सद्िताद्ध जागृत हा गए 3। यह अत्यंत प्रसन्नता का न्रिषय 
है। अब राम राजा दहें। तो भरत राजा है ओर भरत राजा 
हे तो राम राजा है। जय ढेनें एक हैं ते कोन राजा है 
ओर कौन नहीं, यह प्रइन ही खड़ा यहीं ढेता। राम छोट 
आये ते। अच्छा है। न छोड़ें से। भी कोई हर्ज नहीं। फिर भी 
अगर तुप राम के पास जाना चाहती हे। ते जाओ । मेरी 
अनुमति है ए एक-एक क्षण भारी दे रहा है | जल्दी 
लोथना, जिससे ने दीक्षा तो सके ! 


|| 
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सारी अयोध्या मे यह खबर फेल गई कि जिसकी करतृत 
फे कारण राम के वन जाना पड़ा था, चही फेकेयी उल्हें लोटा 
लाने के लिए जा रही है। केफेयी के दस अजुकल परिवत्तेन 
से सर्वत्र हण छा गया | झ्ा|ग कहने लगें--मरत ने राज्य से 
लिया होता तो गज़ब हो जाता। उन्होंने राज्य न लेकर 
केफेयी का पाप थो डाला। आखिर वे राम के भाई दे, इतनी 
सदबुद्धि क्‍यों न हो ! 

फैफेयी राम के पास जाने के। तेयार हुई। राजा के पास 
उनझे सामंत, उमराब आदि बेठे मवीम परिस्थिति पर विचार 
फर रहे थे। उस साय रामी थी वहो पहुच।। उसने फिर 
प्चात्ताप करके अपना पाप घोदया। जिसका हृदय पहले 
मीन था वह कैसी जे। कुछ कह रष्टी दे, डल पर विचार 
करने से मालूम हेगा कि पाप अस्थिर है ओर इसलिए उसे 
नष्ट करने का प्रयत्त करना चाहिए । पाप से घबराने से लाभ 
नहीं हे, उसे नष्ट करना ही लाभठायक हे । 

केफ़ेयी कहती द्वे--मेगे बिया विचारे काम कर डाला, 
इपती कारण में अपयरा का पाज वी हैं। संसार में अपयश 
के काम तो अनेक है परन्तु जिस काम के वार मे ने अपयश 
पाया है, बेसा करने चाज्ा के: विरदा ही मिलेगा। मेने 
बड़ा ही भयंकर कर किया है । राप क्‍या है, यह में नदी 
सम्रम सकी थी। मे ने मूढ़ता के वश र(म रो बेर किया। इस 
कुछत्य के कारण मेरे छिए स्वर्ग, सत्यलोक आर पाताल- 
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छोक में कटी पर सी स्थान ने गया जा सास आपदा मुराकेा, 
भरत के। और सारी प्रज्ञा का प्रम करने दे, मे उन्ही के अनिष्ठ 
का कारण बन गई! सीता जर्मी साधुशीता सती का जाते 
ठेखकर भी मेरा हदय ने पिश्वला ! दतना सथासऊ पाय और 
कौन कर सकता हे? जिस उदेष्य से प्रित होकग मे ने बह 
लब फक्िया था, बह उद्देश्य पूरा नही झुआ। छझाय यह साच- 
कर मुझे खेद बही, प्रसन्नता 6 । गग्त ने राज्य स्तीयार कर 
लिया होता तो प्रायश्विस करने की प्रग्णा री मेरे अन्त-सररण 
में न जागी टाती | मेरा फ॒प बठ जाता आज मे अन्त तऊ 
गिरती ही चली ज्ञाती । 

देवी कीाशल्या और सुमित्रा करा म बुरी समझती थी। सुझे 
उन पर अनेक्त प्रकार के संसेह थे। लेकिन ये फरितनी सरल- 
छहृदया दे, फ्रितनी उदार हे, यह मुझे आग ज्ञान पड़ा दे। में 
अब समभी हे कि कोशल्या से उत्पन्त पुत्र ही इस प्रकार 
राज्य त्याग कर चन जा सकता हे शोर सुतिनत्रा क्वा सपूत 
ही अपना क्रोध दबाकर तथा अपनी पघचयद चीरता वेग रोक 
कर चुपचाप अपने ज्येप्ठ ज्रावा की सेबा फे लिए उसके साथ 
जा सकता है। मेरे हृदय का पाप राम थौर लक्ष्मण ने नए 
कर दिया ।' 

इस प्रकार कहकर केड्रेयी, काशब्या और सुमित्रा से 
कहने लगी-मेरी वहिने। ! मे अपना मुंह दिखाने के याग्य 
नहीं हैँ। मेने आपके पुच्र-बिछोह का दरुण दुख पहुंचाया 
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है। में तुमसे क्षमायाचना करती हैं । मे मे वहले भी तुम्हारा 
सच्चा स्वरूप सम्रका था जार आज्ञ फिगर समय रही हैं। 
वीच में मे सूढ़ वन गई थी। आपकी सरिप्णुता, उदारता 
अ्रर बत्सलता देखकर मेरा पाप भाग रहा है । 

से अब यन्त के छिए प्रस्थान दा ग्ही हैं। आप सच 
अपनी शुभ-फाप्रनाएँ मेरे साथ रखिए, जिससे में अ्रपने 
प्रयत्त में सफलता पा सर्के। थे राम से अनुनय-विनय 
फर्रुूंगी। उनका हाथ पकड़ कर ख्ीच छाऊँगी। उन्टे लाकर 
ही छोड़ूँगी | 

फेक्रेयी की आत्मग्लानि देखकर दशरथ सोचने लगे-- 
में कहता था कि भरत राज्य स्वीकार न करके सेरी दीक्षा मे 
रुकावट डाल रहा है, पर उसझा काय का महत्व अब भेरी 
समझ भें जाया । भरत ये रज्प ले जिया लेता तो रानी का 
सुधार द्वाना संभव नहीं था सार रानी फे न सुघरने से यह 
वश दूपित हो जाता । 


केकेयी का वन-गमन 
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राम आत्मा के सियाय ओर पदार्थों के। अस्थिर मानते 
थे | इसी कारण वह किसी भी वाह्य पदार्थ में आसक्क नहीं 
थे। वन जाते सभ्य की उनकी छवि का वर्णान करने हुए 
तुलसीदासजी ने कहा छे-- 
ग्रसब्ञतां या न गताउमियवेकतः । 
तथा 4 मम्ली वनवासदुःखतः १ । 
मुखाग्वुजभी रघुनन्दनस्य में। 
सदाउस्तु तन्‍्मण्जुलमंगलग्रद। | 
अर्थात्‌ू-जिनके सुख-कमल की शोभा राज्याभिषेक का 
समाचार पाकर प्रसन्न नहीं हुई ओर चन-वास के कठार 
डु'्खों से सलान नहीं हुऑ़ वह राम की सुखश्री मेरे लिए 
मंगलदायिनी हे। । 
राम राज्याभिषेक के समाचार से प्रसक्ष और वन-वास 
के समाचार से अप सन्न नहीं हुए । इसका कारण यही है कि 


सांसारिक पदार्थों मे आसक नहीं थे। उनकी दष्टिफ्रे सभी 
£ 
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पदार्थ अस्थिर थे। संसार की वस्तुओं गे स्थिर समझने 
वाला राज्य पाने की खणी ८४ फ़ल कर रुप्पा हो ज्ञाता £ 
वन में भटकने की वात सुनकर सिंदुड़ जाता हद । वह दाज्य 
का इप्ट ओर चन-वास के अभिश समझता द | मगर राम की 
अनासक्ति ऐसी वढ़ी हुई थी कि राज्यभोंग शेर वन-वास 
उनके लिए समान-सा था । जो पुरुष आत्मा फे भिन्न किसी भी 
पस्तु में ममत्वभाव घारण करता है, समगश्नना चाहिए, उसऊे 
प्रत्तः!करण में जात्मा के प्रति दह आस्था ही उत्पन्न नटी 
हुई। राम की आस्था आत्मा के विषय भे स्ीचीन थी और 
इसी कारण सुख-दुख उन्हें प्रभाव्ति नर्टा ऊर सकते थे । 

राम के विचार की निर्सतता का प्रभाव केठेयी पर कसे न 
पह्ठता ? इसी प्रभाव के कारण केक्रेथी की उछ्धि मिर्मेल हो गर। 
पह राम को लानेके लिए रवाता हुए । प्रजामे से बहुत-से लोग 
साथ जाने के लिए तयार हुए, मगर उन्द किसी तक्कार समझा 
दिया गया। केफ़ेयी, भरत आर सन्नी के साय लेदर, रथ 
पर सवार होकर वन की ओर चल दी । 

रास्ते में रापी अनेक संकस्प--विकरपों की उल्कन £ 
इलक्ी रही । कभी सोचती--अगर राष्त ने प्रावा « 
किया तो में शयोध्या में कसे सुस्त "िखताऊनी 
अकेली छोटती देखकर क्‍या सोच्चेगे ? क्या 
लोग यह भी कह दे छि इसके ददय में कपरा 

कोई फ़्ेगा-पहले तो रुप को पक 
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मनाने चली थी ! भला राप्र अब केसे छोटते ! 

रानी की पश्चाचाप करने लगती--मेरे समान अभागा 
आर कौन होगा, जिसे राम प्रिय न लगे हों ? मैंने राम जेसे 
नर-श्त्त को अवध से उसी प्रकार वाहर निकाल दिया जेंसे 
पागल आदमी किसी असूट्य रत्त को फेक देता है | लेकिन 
अब गई-शुज्ञरी पर विचार करने से क्‍या लाभ है ? 

कभी रानी विचार करने लगती-राम, सच्मण और सीता 
सुझे किस रूप में दिखाई दणे ? जब मे पहुँचूँगी, वे क्या कर 
रहे होंगे? मुझे देखकर क्या विचार करेगे ? लक्ष्मण मुझे खरी- 
खोदी सुना दे तो क्या आश्थय है ? मे किस प्रकार उनसे 
अयोध्या छौटने के लिए कहूँगी ? सुकुमारी सीता इस भया- 
बने वन में क्रिस प्रकार दिन काटती होगी ? अग्रर राम अयो- 
ध्या छोटने को तेयार हो जाएँगे तो ग्रेरे दोष का प्रायश्वित्त 
हो जञायगा ओर अयोध्य! में नवीन जीवन आ जाएगा। प्रजा 
अपने बीच से गये हुए राम जैसे रत्न को पाकर मिहाल हो 
ज्ञायगी । 

इस प्रकार मत्त ही मन विचार करती हुई अनमनी रानी 
कैकेसी, भरत और राजमेत्री के साथ चली जा रही थी । 
भॉति-भोंति के वन्य दृश्य कहीं सुन्दर ओर कहीं भयावने 
थे। पर केकेयी भूत और भविष्य की चिन्‍्ताओं से ऐसी निमझ 
थी कि वत्तेमाम उसके सामने कुछ था ही नहीं। बन का कोई 
दृश्य उसके चित्त को प्रफुढ्लित या कंयित सहीं कर पाता था। 
हे 
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पलक के की अर का नीली अर अमर सकल की 20 हलक गली 
चलते-चलते भरत ने वन के एक स्थान को शान्त और 
प्रसन्न देखकर अनुमान किया कि राम का आवास यहीं कही 
होना चाहिए। इस स्थान के बृत्त फलों से ओर फूलों से सम्द्ध 
हैँ। परस्पर वर रखने वाले जन्तु भी यहाँ भाई की तरह प्रेम 
ऐे रहते हैं। यह सब राम का ही प्रभाव होना चाहिए | 
भरत ने मंत्री से कहा-अग्नज यहीं कहीं होने चाहिए । 
मेत्री ने भरत का समर्थन किया। उसने कहा-आपका 
प्रनुमान सत्य है। मेंने पहले भी राम का ऐसा ही प्रभाव 
देखा था। ज्ञान पड़ता है राम कही समीप ही होंगे। इस 
प्रकार पिचार कर वे राम की खोज करने लगे | 
इधर सीता मे भरत के तेज चलते हुए रथ से उड़ती हुई 
पृत्र ठेखकर सोचा-यह क्या दै ? वह कुछ भयभीत हो गई। 
उस समय राम और लक्ष्मण सो रहे थे ओर सीता जाग रही 
धी। सीता ने सोचा-यद्यपि सोते को जगाना उचित नहीं 
दे लेकिन संकट की संभावना होने पर ऐसा करना अपराध 
गहीं है । भ्रतणव लक्ष्मण को जगाकर घूल दिखा देनी चाहिए, 
जिससे वह सावधान हो जाएँ। सीता ने ऐसा [ 
नेश्मणु ने जागकर उड़ती धूल देखी ओर साथ | 
भेजा भी उन्हें दष्टिगोचर हुईं। यह देख 
किया--भरत हमें बन में झलहाय समझ 
था रहे है। वह अपने राज्य को निष्कंटक 





[ ९ भरत का इरादा पूरा नही हो 
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कया, सारा संसार संग्रामसूमि में मेरे सामने नहीं ठहर 
सकता । देखते-देखते ही में भरत का ओए उसकी सेना का 
संहार कर डालगा | 

अब राम भी जाग चुके थे | लद्मण को इस प्रकार वीरों 
के योग्य तेझ् से भरा हुआ देखकर राम ने कहा-लद्मण 
भरत पर तुम्हारा संदेह करना यथार्थ नहीं है | इस प्रकार 
का संदेह करने में भरत का दोप नही है | यह तुम्हारे उग्र 
स्वभाव का ही दोष है | भरत के हृदय में इस प्रकार का 
पाप होना संभव नहीं है!। प्रथ्ची स्थिरता को, समुद्र 
मर्यादा को ओर चन्द्रमा शीतलता को छोड़ ढे फिर भी भरत 
अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। भरत अपना धर्म नहीं 
छोड़ेगा। भरत के चित्त मे पाप शाने की संभावना ही नहीं 
की जा सकती | तुम्हारा संदेह चथा है । 

इस प्रकार राम के समभाने पर लचद्मण शान्त हुणए। 
भरत, राम की ओर बढ़े ओर राम, लक्ष्मण तथा सीता भरत 
की ओर चल पड़े । 


कथानकों की सिन्नता 
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राम फे वन्-बास से पहले वर-याचना के विपय में तुलसी 
रामायण शोर मैनरामायण के कथन भेजो भिन्नता दे, 
उसका उद्लेख पहले ही किया जा चुका हे । वन-चास के 
वाद की कुछ घटनाएँ भी दोनों जगह कुछ भिन्न-भिन्न हें । 
पग्मचरित ( जन रामायण ) के अनुसार भरत ने मद्दाराज 
दशरथ, राम, कोशल्या, ओ।र प्रजाजनी के आश्रद्द फो टालना 
उचित नद्टी समझा । श्रतएव उन्होंने ग्रत्यन्त अनमने भाव 
से, दुखितचित्त द्वोकर राज्य करना स्पीकर ऋण लिया 
श्रर दशरथ की दीक्षा झा मारे साफ रूरा ठिया। दशरथ 
दीक्षित हो गए। भरत राजा टोकर भी सदव सिने, उठास, 
घोर विदल राहते। राम के वन-वाल का फाटा उनझ टदय 
पें चुभता ही रदता था। उन्हें छनी शांति नटी मिलती थी । 
इधर महाराती अपराणिता ( फोशल्पा ) गीर खुमिना नी 
पुत्र के वियोग ओर पति के पियोग के कार बेटे दुच्या 
रहने तगीं। उनयी जो से प्रांखुओँ दी फाणंड पारा 
रहती ही रहती । यह देखकर सरत रो राषपयंत्मी दिए ४ 
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समान द्रादण प्रतीस दोती वी। स्वत शो 6 और लिन्‍ता का 
बायु महतो बना राता। यह दशा दस कर जहाराबी ककेगी 
से नटी गंदा सथा | विन हिली की जग्णा ही पक दिन उनहों- 
४ सग्त ते दहई- 
पुत्र | राज्य लगा राज्य प्रशितारित्षाज मम | 
पथमत जनिंत #ालगेतन्त. शॉभवें । 
विना सास्यां निनोवाभया कि राज्य का सुखासिका 
ही ना उनपर शाभा ते का ता सुतच्ता १ ॥ 
सपुज्या सर्म वाला कया ता वावां सुखेश्ची ? 
वघुक्ाईनी मात... पायाणादिमिसहुदा ॥ 
मां डु)रितेशले.... तलोबु जमपुद्रवो; । 
हिंद... माउगवा सस्युमजसापरिदितते ॥ 
नम्मादानय सी हिद्या गम वाया मंदासुरा। । 
सु परालय बंशोंगां मत वीगजने॥ 
नी. वरलताबन4. सांग मानांदग । 
धनवास्व मप्यदा.. खुवासुप ता॥ 
बंद? इम सात्य कस है चुत गीर सुमन सब रहा 
हीं आदव जन अतेनत है थी. हरा दिया 2, लकिग रा 
नी ६4 ४; दा व बा वओ मसाज थी बता नहीं 
दक्वन ही कहा ॥6 4 जार विनोन पजी हे अभाव में 
९ हाय १०4 कर किम, है 6। देव हे विता किसी को |त 
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नहीं मिल सकता। सभी दुखी हैं। साय देश शोभाहीन हो 
गया है, जेसे अवध की सारी शोभा उन्हीं के साथ चली गई 
है। उनके निर्वासित रहते तुम्हारे सदाचार में भी वद्दधा लगता 
है! छोग सोचते होंगे-वड़े भाई को देश से वाहर निकाल 
फर रत आप राजा वन वेठा है। 

कदाचित्‌ इस वद्नासी की उपेक्षा सी कर दी जाय, तो 
भी खुख में पत्ने पुसे जोर बड़े हुए दोनों वालक-राम और 

लक्षण सुकुमारी शजकुमारी सीता के साथ कहाँ भटकते 

फिरेंगे ? उनके पास कोई सचारी नहीं है । वन का मार्ग कंकरों 
पत्थरों ओर कांटों से व्याप्त है। ऐसे वीहंड रास्ते पर वे पदल 
कसे चलते होंगे ? 

इसके अत्तिरिक्ष उनकी माताएँ भी अत्यन्त दुखी हैं। 
श्रपने पुत्र पर माता का स्नेह होता ही है । ओर जव पुत्र 
श्रत्यन्त गुगी हों-गुणों के सागर हों तो उन्न पर विशेष स्मेह 
होना स्वाभाविक ही दै। ऐसे पुत्रों का वियोग होना वास्तव 
में बड़े ही दुःख की वात है । वहिन अपराजिता और सुमित्रा 
निरन्तर आंसू बहाती रहती है । अगर यही हालत र ” 
वे प्राण त्याग देंगी । यह बड़ा अवर्थ होगा। 

श्सालिए तुम उन्हें ले आओ । उनके साथ रह 
का चिरकाल तक पालन करो । इसी में कल्या 
करना चाहिए | ऐसा करने पर ही राज्य भी 

दे लुपुत्र | त्‌ तेज़ चलने वाह्षे घोड़े पर 
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रवाना हो जा। में भी तेरे पीछे-पीछे आती हैँ । 

माता का रुख बदला हुआ देखकर भरत की प्रसन्नता का 
पार न रहा । उन्हें ओर चाहिए ही क्‍या था ? भरत तत्काल 
तैयार हो गये | एक हजार घोड़े अपने साथ लेकर वह उसी 
ओर रवाना हुए जिस ओर राम गए थे | सीता के कारण 
घीमे-धीमे चलते हुए राम और लक्ष्मण वहुत दिनों में जहाँ 
पहुँचे थे, भरत ऐसी तेजी से चले कि छह दिनों में वहाँ 
पहुँच गये । वहा पहुँचकर और राम की खोज करके वे राम 
कें पास पहुँचे । 

जब भरत पहुँचे तव राम एक सरोवर के किनारे ठहरे 
हुए थे। ज्यों ही भरत की दृष्टि राम पर पड़ी, वह घोड़े से 
उतर पड़े। पेदल चल कर राम के सामने गये | राम और 
लच्मण ने सरत को आते देखा तो वे भी प्रेम से विद्ल 
होकर भरत की ओर बढ़े | वीच ही में समागम हो गया। 
भरत राम के परों में गिर पड़े | स्नेह जोर भक्ति की श्रधिकता 
के फारण वह मूछित हो गये । राम ने बड़े प्रम से भरत को 
उठाया ओर सावचेत किया। 

जैन-रामायण के वर्णान में पहली भिन्नता यह है कि 
फैकेयी को वैसे निष्ठुर रूप में चित्रित नही किया गया है, जैसा 
कि तुलसी-रामायण में । श्सक्के अतिरिक्त भरत को देखकर 
लक्ष्मण को जो आशंका छुई बतलायी गईं है, उसमें भाईयों 

परस्पर अविश्वास होना प्रगट होता है। मगर हम 
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देखते है कि भरत जसे साधु-स्वभाव के भाई पर इस प्रफार 
फी श्राशका फरने का फोर कारण नहीं था। कफेयी के मन 
में मेदभाव अवश्य उत्पन्न हुआ था, मगर भगत के किसी 
भी व्यवहार से यह नहीं जाना गया था कि उन के चित्त में 
राम के प्रति लेश भर भी प्रपरीति है । एमी स्थिति में लक्ष्मण 
की आशंका श्रस्वाभाविक दी कही जा सकती है | इतना 
ही नही, इससे चारों भाइयों के अ्रविच्छेय स्मेहर्संच का 
आदर्श, जो रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, खडित हो 
जाता है। लेकिन तुलतीदासजी ने लक्ष्मण की श्राशंका का 
पणन संभवतः उनकी उम्र प्रकृति का दिग्द्शन ऊराने फे 
लिए किया है | इसमे संदेह नहीं क्रि राम अगर हिप की भांति 
शीतल थे तो लक्षण ग्राग की तरह गरम थे। दमी कारण 
तुलसी-रामायण के अनुसार हमने उक्त घटना का उल्लेस 
कर दिया है । 

मेरा उद्देश्य रामायण की कथा सुनाना नदी दे किन्तु 
ए्मायण की कथा का आधार लेकर उससे मिलने वाली शिक्षा 
की ओर ध्ोताओं का ध्यान आकृए करना दै । इसीलिए मेने 
पहुत सी घटनाओं का परित्याग भी कर दिया हे ओर लिस 
दिल्ली राम-कथा में जो बात शिक्षाप्द दियाई टी, सद ग्र 
कर ली है ।॥ग्रादि से अन्त तक की पूरी राम-रूथा ज 
ले उस रखने वालो को अन्य ग्रेथ देखने चाहिए । 

जा रच 


रैँ 


राम और भरत का [मिलाप 
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राम वड़े प्रम के साथ भरत से मिलते । भरत ने उन्हें 
प्रयाम कहा | राम ने भरत को अपने गले से लगा लिया । 
भरत की आंखे अश्व वहा रही थीं। राम जब वन के लिए 
रवाना, हुए थे तो चिन्ता और विषाद' के कारण भरत रोये 
थे लेकिन इस समय विशुद्ध आतृप्रम ही उनके रुदन का 
कारण था | 

राम में कहा-भरत ! कठिन से कठिन स्थिति आ पड़ने 
पर भी पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता । थेये के साथ सब 
परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। रोने से कठिनाई 
कम नहीं होती वरन्‌ अधिक बढ़ जाती है,, क्योंकि उसका 
सामना करने का साहस जाता रहता है | हम लोग कहे 
दिनों में, आपस में मिलते हैं। यह समय हथ का है । रोने का 
कया कारण है ? 

भरत-हि आत्ता ! आप मुझे आश्वासन देते हैं,,मंगर 
मेरे जेसे पापी को थेये हो तो केसे ? आप सुझ अमागे को 
अयोध्या में छोड़कर चले आये है। ऐसी दशा में मे संन्तोष 
श्ै पा सकता हूँ ? ,आपके बन आने पर लिंह, सपे आदि 
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दिसके पश्नुओं में प्रमभ्ाच उत्पन्त हो गया दे, सूख सरोवरों 
मे जन आ गया दे शरीर जिन वृक्षों मे फल-फ़ल नही थे ने 
भी फलों-फ़ूछों से मनोहर दिखाई देने लगे हैं । श्राप सब 
को सुख-शाति पहुचाने वाले ठ | लेकिन में आपकी अशांति 
का कारण वन गया हैं। मेंते ापको वहुत कष्ट पहुचाया है ! 
मेरे समान पापी ओर कीन होगा ? किन्तु आप महासुभाव 
है, क्षमासागर है, विवेकशाली हे | मे आपसे क्षमा की याचना 
कग्ता हैँ। कृपा कर मुझे क्षमा का दान दीजिए | मरे हृदय 
मे र्चमात्र भी फप्ट नहीं है । श्रापने जिस सांचे में मुझे ढाहा 
है, उसी में मे ढला हू । मेरे अन्त-करण में पाप नहीं है| इसके 
लिए ग्रापको छोड़ ओर फिसे साक्षी वनाऊँ? भेरे लिए तो 
ग्राप ईश्वर के तुल्य छ। फिर भी में अपने परोक्ष अ्रपराध 
का दंठ लेता चाहता हूँ | मुझे देड दीजिए । 
.. राम-निर्मेल में मल की, अस्त मे बिप की और कुलीन 
मे भ्रकुलीनता की आशंका करने वाला ही तुम्दारे चित्त पे 
शाप की कल्पना ऋर सकता है । ठुम भेरे भाई दो। में तुम्हारे 
निष्पाप-भाव को भल्लीभांति जानता ह । मुझे विश्वास दे क्ठि 
तुश्वारे शन्तःकरण से कपट का लेश भी नही ढे। तुम्त सचेया 
निर्दोष हो और मिर्दोप को दछ लेने की आावश्यरूता नही होती । 
महाराजा प्रताप फे थाई शक्तिसिंह फियी अनवत फे कारण 
एण के विरोधी पवन कर शत्र से मिलगये थे। ले, 
पाप छत्टपेपडु गो जीर दाउुओंसे उत्तझ घात दा 5 
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तो शक्किसिंह उनकी रक्षा करने को दौड़ पड़े । राणा ने समझा-' 
भाई शज्ुता का बदला लेने के लिए मुझे मारने आया है। 
मगर शक्कसिंह ने कहा-में आपके मारने नहीं आया हूँ, 
मगर रक्षा करने आया हूँ। मुझे ऐसा जघन्य पातकी न सम- 
मिये कि मे संकट में पड़े भाई की सहायता न' करके हत्या 
करने के उद्यत हा जाऊँ। अन्ततः शक्कसिंह और राणा 
प्रतापर्सिह का प्रेमपूर्ण मिलाप वैसा ही हुआ जैसा भरत 
ओर राम का हुआ था । 

सच्चा भाई अपने भाई के प्रति सदेव स्नेह ही रक्खेगा। 
अगर काई यह समझता है कि भेरे प्रेम करने पर भी मेरा 
भाई मुझसे परम नहीं करता, ते ऐसा समझने वाले के। अपना 
हृदय टटोलना चाहिए। अगर उसके हृदय भे मेल नहीं है 
ते भाई के दिल में भी मेल नहीं टिक सकता । 

भरत कहते हैं-प्रभो ! आपके वन-आगमभन से सारी प्रजा 
दुखी है | चह' आपके लोटने की प्रतीक्षा में व्याकुल है । आपके 
चले आने से मेरे सिर पर वड़ा कटांक लग गया है | वह कलेक 
आपके लोटे विना नहीं चुल सकता | अगर आप मुझ पर रूपा 
रखते हें ते मेरी निष्कलंकता सिद्ध करने के किये अयोध्या 
पधारिये ।! 

राम--अज्ुज भरत ! तुम्दें देखकर सुझे अत्यन्त आनन्द 
हुआ है। तुम्हारा प्रेम ओर विनय देख कर मुझे रोमान्च 
>्र हो आता है.। तुभने जे! कुछ कहा है, वह' तुम्हारे योग्य ही 
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#। मेने रु होफर अयोध्या का परित्याग नही किया दे और 
ने श्रय रझए &। पिताजी की प्रतिता का पालन करने के लिए 
में स्वेचछा से यहाँ आया हैं । ऐसी दशा में तुम्हारे सिर दोप 
मढ़ने वाले लेग' मूल फरते हैं । जो तुम्दे पदचानते दे, वे कभी 
देपी नहीं 5हरा सकते। तुम्हारा सद्व्यवहार ही तुम्हारी 
निर्देषिता फा प्रमाण दे । 

श्रव रही मेरे लोटने की वात । यह सत्य है कि मेरे लोटने 
से तुम्हें प्रसन्नता होगी, साता केफ्रैयी का भी अ्रन्तर्दाद मिट 
जायगा और प्रजा के भी संताप देगा। लेकिन वन्धु, ऐसा करने 
से सय बश पर अमिट कलेक लग जायगा। जैसे त्यागे हुए 
गज्य के फिर ले लेने से पिताजी की निन्‍दरा होगी, उसी प्रकार 
मेरे श्रवघ चलने से मेरी निन्दा होगी । ले।ग यही कहेंगे कि 
पिता ने भरत के राज्य दिया था, किन्तु पिता के दीक्षा लेते 
ही राम ने लाटकर भरत से राज्य ले लिया ! 

मोह से बस्त होकर कत्तंव्य-अकर्चव्य का सद्दी निर्णय 
नहीं होता । मध्यस्थ भाव घारण करक्ते यह निर्णय करना 
चाहिए। मेरा अवध के लौटना हितकर न होगा वढिक हानि- 


प्रद होगा। इसलिए तुम आम्रह मत करो ओर अश्रज्ञा का 
रतन करो । 


इसी सम्रय केझेयी आा पहेँंची। उन्हें देखकर « 
भीर लद्पणु के साथ राम सामने गये। सव ने उन्हें 
शिया। करऊेयी ने आंख बहाते हए सब के। आाशीप 


मा 


कैकेयी का पश्चाताप 
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केकेयी को आते ही मालूम हो गया कि राम अयोध्या 
लोटने को तेयार नहीं हो रहे है । तव वह सोचने लगी-- 
“अपराध खारा मेरा ही है। जब तक से उसका प्रायश्रित्त 
नहीं कर कूँगी तव तक राम केसे लौटेंगे? यह सोच कर 
वह बोली--वत्स राम ! मोह की शक्ति बड़ी प्रवल है । 
उसने मुझे सूढ़ वना दिया था। मोह के बश होकर ही मेने 
यह अपराध कर डाला है। अब मेरी ओंखे खुल गई हैं. । 
भरत के लिए राज्य मॉगकर मे तुम्हारे बन-धास का कारण 
वन गई, इसका मेरे अन्तःकरण में वहुत पश्चात्ताप है । 
तुम्दारे विना अयोध्या! सूची दे । अब दूसरा विचार मत करो 
ओर शीघ्र ही अयोध्या लौट चलो । 

तुम्हारे वन. आने से मेंने तुम्हें, लद्मण को ओर सीता 
को दी नहीं भयाया, भरत को भी गैंवा दिया है । भरत का 
अब ग्रेरे ऊपर बेसा स्नेह नहीं रहा है | उसकी चलेशाएँ जड़वतः 
हो रही हैं । वह रात-दिन उदास ओर रसंतप्त रहता है । प्रजा ' 
” _. में उसका चित्त नहीं लगत।। अगर तुम भरत को 


गग वनगम्ल ] [ २३७ 


अनल-रवोहका>- कक भअभम 





मेश उनाए रखना चाहो और उसमे पहले जैसी क्रियाशीलता 
देपना चाद्दो तो अवध को लोड चलो | तुम्हारे लोटने से ही 
भरत पना रह सकता दे । मने भरत के लिए अपयश सहन 
क्या, घिक्कार का पात्र बनी, स्व त्याग कर नरक जाना 
स्वीफार किया, फिर भी भरत मेरा नही वना | तुम्हारी राज्य- 
प्राप्ति से कोई नाराज नहीं था। नाराज़ थी तो अकेली में 
प्र बह भी भरत की भलाई सोच कर । इतना करने पर भी 
प्राण देखती हु फि भरत में मानों जान दी नहीं हें) जसे 
जगल से पकड़ कर लाया छुआ हिरन नगर में सशक ओर 
भयभीत-ला रहता है, भरत भी वेसा ही वना रद्दता है । 
यह सारे संसार को भय ओर शका की दृष्टि से देखता है । 
प्रतयय तुम अयोध्य। लोटकर भरत को नि-शक ओर निर्भय 
पत्ाने के साथ उसे जीवित कर दो । 


वेसे तो शुद्ध हीरे के समान थी किन्ठु मोह ने 
उसे घेर लिया था। मोह का वेग जब कम हुआ तो वह 
शपन ग्रखली रूप से आ गई। इसी कारण वदड_ & 

एच कर अपने रूत्व का पश्चाताप कर रा 


३ 


ह्यां कहता ई--चलच्दतल शीतल है 
५. किन भेरे लिए चह भी संताप उने 
पख्तस न॑ चाप पसे का सुण होता तो 
एरयादा | #गर बह सिर्फ मुझेद्दी _ 
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-पव स्पष्ट है कि वह मेरे ही शरीर की गर्मी है, चन्द्न 
की नहीं । 

कोई सम्माननीय व्यक्ति अच्छे चल्ल ओर आश्रूपण पहने 
हो लेकिन जिससे वह सम्मान पाने का अधिकारी है, उससे 
सम्मान न पाकर अपमान पाये तो उस समय उसे अपने 
गहने-कपड़े भी बुरे मालूम होते हैँ । अपसान के कारण उसे 
अपनी सज्ञावट दुखदायी प्रतीत होने लगती है. । 

केफेयी कहती है--मे आत्मग्लानि के दुख के कारण 
इतनी संतप्त हूँ कि श्रींखड भी सेरे लिए दाह का ही कारण 
वन गया है| कोई कह सकता है कि पहले ही सोच-क्चिर 
'कर काम क्‍यों नहीं किया ? ऐसा किया होता तो आज क्‍यों 
आत्मग्तानि सहन करनी पड़ती ? पर उसका उत्तर में दे 
चुकी हँँ। मे असुचित मोह में फँस गई थी। उसी मोह के 
फल आज मेरे आगे आ रहे हैं ओर आग वनकर जल 
रहे हैं । मे उस आग में झुलस रही हैँ । 

शास्त्र में कहा है कि उत्तम जाति वाला और उत्तम कुल 
वाला ही अपने पाप की आलोचना कर सकता है। नीच 
जाति और नीच कुल वाला तो उल्टा अपने पापों को छिपाने 
का प्रयत्न करता है। केकेयी जातिमान्‌ थी, इस कारण वह 
अपना पाप स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रही है । 
.. वह कद्दती ;है--मै अपने अपराध का दंड अनिच्छा से 

४ हूँ और इच्छा से अब भोगूंगी। मे अपराध से 
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नहीं उरी तो उसके दंड से मुझे क्‍यों डरना चाहिए ? अप- 
राध का निस्तार उचित दंड भोगने से ही होगा। अपराध 
पा दड न क्षेमा अपने प्रति जगत्‌ की घृणा लेना होगा । 
लोग गंगा श्र चठण से अपना पाप मिटाना चाहते हैं पर 
+ इस तरह नहीं मिठाना चाहती। में प्रायश्वित्त लेकर ही 
निष्पाप बनना चाहती हैँ । | 
'हे राम ! मं तुमसे अधिक क्‍या कहेँ ? कद्दते लज्जा होती 
है, फिर भी कहती हू कि अगर मुझे! चिर-नरक मिलता हो 
तो मे श्रपना पाप थोने के ल्लिए उसे भी स्वीकार करने के 
हिए तेयार हूँ। में नरक में जाने में जरा भी देर नहीं करूँगी। 
मे ही देर करुगी तो फिर नरक में कौन ज्ञायगा ? मुझे डरना 
था तो पाप से डरना था। जब पाप से नहीं डरी तो नरक 
जञने से डरने की क्या आवद्यकता है ? 
शरप नरक को अच्छा समभतते हैं या बुरा समभते हैं? 
गरक का नाम्त सुनते ही आपके रोंगटे खड़ें हो जाते हैं। पर 
भाप यह नहीं जानते कि नरक वह धाम है जहा आत्मा 
ने णापों का प्रक्षालन करता है। नरक में आत्मा अपने 
चिरकादीन पापो का परायश्ित्त करता है और पाप के भार 
से हल्शा हो जाता है । विवेकबान्‌ पुरुष नरक जाने योग्य 
शर्यों से डरता है, नरक से नहीं डरता। अशुचि से दूर 
एना उचित है, फिर भी अशुचि का स्पर्श होने पर शुद्धि 
इरनी पढ़ती है। श॒द्धि से डरते चाला अपवित्र चना रहता 
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है 


कर] कह धर ## & * #<* 
० । | [, *) हुआ । 8 68 4६5 
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5 गंदी बाते भरे 4, यय मे लग उगी च नयत "गे गापे 


सर हे ले परम का या सर के थे वास सार, गाया से यना | 


ब्ब्ज मु 


जलन जज पट हक लय हे वीक पे आय जा 
शेप नह ला हज 4 तय ले वंग। ले # 
जनिरिय 06 कि 5७ उंशेयार काना 
मरे गे हो. उापिय: + स्लिश हे उा४ दि हज तो 
दाग ? 

हकयी फता। -मसरत् के तउामी सा नो सेन घाव 


प्रतिदान दाना पंडित, , गवाह «४ भर कप #ि८ !। 


फाइ याए कहा सकता 46 हुई ह# रा 7 रैक २ इस 


कि न 
सादे ० ४27५६ [ ः ५3 [8 गए इटआ हल [माता | 


लेकिन सगे फ६ लि। माय 5 दाना । 6 ये ये का य दाने 
० तर ९५ मे रथ 
चाला ० खाए पुण्य को जाग पागय या थे देख शाध्ट रा वह 


सत्य 


चरह सी भी चुरा ह। मे एल स्व हा तर कहा हठगा - 


है 


काये का उद्देश्य यह जाय यहा 8,3॥ी & सु ले पद वा 
कर जनता की उपदेश उना ह देसका ताशाप झद्ठ था कि 
कफरेयी आर भरत परे भी शपये ट्ज्ल हे मिलता इससे हू 
तो पापा मे उन्न रहव बाला का हित. हत्मदिन्दा हुस्नी 
चाहिये ? आप भरत या फद्दी जैसे थी न है, जैेफिन उसे 
वरावर भी अपने पापों की मिन्‍्द्रा करते ६? उन्होंने पता 
पाप दवाया नह्ं।, उस्ध खुलदार प्ररट फ्िया ५० । इसी फारण 


» . झुए। पएसो दशा में पाप को भीतर ते मीतर खिपाफर 


। 


राप्र उग्ग सन | [ #पर 





रखने बाला केसे महान बन सफता दे ? 

फरसी कठती छू-वित्स | जरा झठाजा छिलके झठ़ाश हो 
गया था कि भेने तुझे राज्य से बचित किया श्रीर सुम्ट बन 
आना पड़ा । तुस। वे पाते स्पकर सी जो हृदय शिघिवा 
मेरी, उसे स्वश पाने न आवि द्वार ही क्षा ०? दखगी झंथोर 
नो झगर सरक - ने ले जायमी ने मरफ का दग्पाणा 
ही चंद दी ज्ञापक | प्रगर तुन यश फशसा चारा कि मेरा 
पप समाप्त दो गया & तो पिर तुर बने में राने की ब्या 
प्रपदगकता (४ ? तुम्दारे शपोष्पा पीने पर दी ने अपना पाप 
समाप्त दोघ्ा रापभम सझती | । लुप्त मे दोड़ाय तो फीस 
गउगा कि गेरा एप चला सूया ।' 
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भी धो डालते हैं । पश्चाचाप वह अप्लि है, जिसमें पाप का 
मैल भस्म हो जाता है ओर आत्पा स्वर्ण की भाँति निर्भल 
वन जाता है । भकतनन कहते हैंः-- 
प्रभुजी | मेरी मन हठ न तजे। 
जिस दिन देऊं नाथ ! सिख वहु विध, 
करत स्वभाव निजे। 
ज्यों युवती अनुभव प्रसव श्रति, 
दारुण छुख उपजे । 
में अनुकूल चिसारि शुद्ध शठ, 
पुनि खल्लन-पतिद्दि भजे । 
खसोलुप अति अ्रमत गृदपश्ु ज्यों, 
शिर पद तन्राण वजे। 
तदापि झधम विचरत तेद्दि मारग, 
कबहूँ न मूढ तजे। 
हों द्वारयों करि जतन बहुत विध, 
अतिशय प्रवल अजे। 
तुलसीदास वश होई तब, 
जब प्रेरक बरसे , 


भक्त कहते हैं-प्रसे ! मेरा मन ऐसा हठीला है कि रात- 

दिन समभाने पर भी वह नहीं समझता है। पशु ओर स्त्री 
जेसे मूल करता है, मेरा मन भी चेसी ही गलती करता है | 

2. जब सन्‍्तान का प्रसव करती है ओर प्रसव की पीड़ा से 


जब ऑनजनरजरन जन «ते ओ>िजजनलओ -3+3 


करन बजल ना 


राम-पनगमन' | [ २४३ 


अिभिभियाअधमनम+«. 





प्रचन हो जाती है तो सोचती ५ कि अब कभी गर्भ धारण 
नहीं फर्दगी । मगर थोड़े दिनें वाद ही वह अपने निश्चय के 
बृत जाती हे ओर पति को भजने कगनी र । जैसे फत्ता घर 
बर भठफता दे ओर जहाँ जाता ४ घदा मार साता है। फिर 
थी वह फिर उसी घर में जा पहचता ८ | बह घरों में ज्ञाना 
नहीं छोड़ता | मेरा मन भी इन्टी के लमान है । वह बार-यार 
इसी ओर जाता दे जदों न जाने शा उसने पिचार फिया था । 
एत्तातों रोटी का ठुकड़ा पाने के छोझ से नटकता है, पर मन 
फृत से भी गया-बीता होता है । वह गोरी वी झ्रायश्यकता 


न होने पर भी उस मार्ग में ज्ञाता ऐ, जहाँ ज॒ते पड़ने 

भर 4 हि ने कर , + ० कक पल 4 रथ] 
भन को रोकने दे; छिए मेने अमेक उप फझिये 2, फिर भी 
पह' भपना हृठ नहीं छोटता । उसका उठ तभी डट सता ए 


भरत, ६ प्स्ा | तू मन में बल जाय | सन में व बल सामगा 
प्ो मन बश में हो जायगा। 

ग्रगर प्रापका मन भरी एसा एी एृटठी हो तो आपयो नी 
परमात्ा से यहीं प्रार्थना फरयी यरिए। सापरों ना 55 वी 
४ तरह अपने पाप छा प्राय वित्त छरना या प । 
, डा साने वा टी ऐोता ए, फिर नी सेट बिताम्यव स्य 


रन शाप्यत ददसाता है । खोंदा 2स4 गर ३१ परयेद 

+ उपर दाना भी परदाय हो ८ घर रख अरण 5६ नी का त+ 
पा हीं है, सवादि यु दो थादि रघ लो व हहच £ ४ 5 2४ 
*यंद स्प ६। इस दारथ व न्‍ते ह । ३० कोजर्डी व» ४ 
पएरप ढ़ 
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जय्जज््क 


। लेकिन लोग द्वव्य को भूल कर पर्याय का ही पकड़ रहे 
। पर्याय के ही पकड़ने ओर हृव्य के! सुल जासे के कारण 
ही आज सलुष्य-मलुष्य में भी अनुचित भेद साना जाता है । 
लेकिन किसी भी प्रकार के एकानत से कल्याण नहीं हो 
साकता। पर्याय के साथ शाश्वत द्रव्य के समझने वाला 
सम्पत्ति ओर विपत्ति के समान समझता है । 

राम वन से हैँ। एक प्रतिष्ठित ओर खुख में पदों हुए 
पुरुष के लिए बन-फल खासा, भूसि पर सोना और छा के 
वस्त्र पहनना कितना कष्टडकर होता होगा ? ऐसी स्थिति मे 
पड़ा हुआ पुरुष अगर पर्याप्त को ही पकड़ ले ओर द्वव्य को 
भूल जाय तो उसके दुःख की सीमा नहीं रहेगी | लेकिन राम 
दुख से वे रहे। इसका कारण यही है कवि के क़व्य को 
अलीभांति जागते थे-उन्होंने शाश्वत सत्य को पहचान लिया 
था। अपनी इसी जानकारी के कारण वे इस स्थिति में भी 
आनन्द अनुभव करते थे । 

कैकेयी कहती डै--ठुप शीघ्र अयोध्या लोट चलो। सेर 
करने के लिए या मुनिपठ धारण करके तुम्र वन मे नहीं आये 
हो। मरत का उुःख मिटाने के उद्देदय से तुम्दे यहाँ आना 
पड़ा दे । मगर अब तुम्हारे यहाँ रहने से भरत को दः्ख हो 
रहा दे, अतएवं फ़िर एक वार उसका उुख मिटाओ ओर 
अयोव्या चलो। देखो, में कसी निष्ठर हूँ कि मैने त॒श्ढे ऐसे 
्थ में टाल दिया ।' 


(]7 (79 


राम>यतगमन ] [ ४४५ 


कक. कलकओ । अखिलफनपन-अमनज 








मे जय तह सगरत जो ही सय से अधिद्व पियर रास रा 
गी।भोद-व्रण मे समझती दी छि'तरत ही मेरा पत्र 5 ओर 


हिल, 


पदी मु शाधिक्क धिय होता पाटिए । अपने धिय प शिफ सय 


बन जन मकर स्मीरिरीा “जज | 


ऊुछ किया जाता ए७। देसी लिए मैने सोचा जि अ्रगर रूस 
भग्त के लिए चर-दाग में राज्य प्‌ मागा तो फिर पर सागना 


४ फिस काम का । लादाग नरत ने परी मरा मुझ सवा दा 
८। नग्त ने णपने व्यवहार से मुझ लिया दिया ४ दि जिगर 
भ तुम्द प्रिय ए तो राम गुझ्े प्िव दे। न्‌ मेरे घ्िपष झो सुससे 
टएुशकर मुकझ खुती फेसे फर सझधी ५ ? यह गाज्य तो रास 
५ सामने नगगय &। सुझसे राम का दर झरना दी देर साय 
हपुता फरना €। राज्य गुल प्यार इस, हि दस 
प्रदार वरत दे रामयाध के मे समय गटे ह दि अपने धिय रा 
प्र 5४ ! से भरत भिष्पाण- रा रा रहा ७ शाम ठग प्र 


ब्लजे 


प्रिय एो तो सेरे पिए डुसुने प्रिव छो | ब्रद सुचा उड़ 


-+-०++3>>ज+ लक नाब 4लननीनवनीग नली न तन खफा 5 शाह 


स्ड 


ज्हक 


प्र 


मान 


ऊ न 


$र घैज्धर ४ रह संदास । यए “तक 2 गा हब ब्ह्त 


व रत शेर। रद सझता ह। सुम्टार से गरत पर चर 


स््ज 


घंणा ब रह सकता । 


है 


| 
4 
|।' 
5 
। 
पांग तथडठ पा + जिप हो परापावईतो बआव भू नैच + 
छत देती | तो पटा गो प्रच्नेटश सत्र 45% ६ 
ह। लय: पल दीप राजद जाना मे कच्नग ह्ोर चल च 


आप > दि वि ्प 
सा 'रवस्त आजा लग अपार ३४) प्नॉ 


पक के हल ०३ १९ 
5 ३ आया जा ॥ ६ 8 यु 
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अपनी जाति तथा अपने धर्स को लजाते हैं । पर की सम्पत्ति 
को हड़प जाने वालों की क्‍या कमी है! ? ऐसे लोगों को उस 
कैकफेयी के समान भी केसे कहा जा सकता है, जिसने भरत 
के लिए राज्य मांगा था ? केक्रेयी ने अपनी बुराह की जिस 
प्रकार निन्‍दा की है, उसी प्रकार निन्‍दा करके अपनी-“अपनी 
वुराइयों को छोड़ने सो ही कल्याण हो सकता है । 

केकेयी कहती हे-राम ! में नहीं जानती थी कि भरत 
मेरा नहीं, राम का है। अगर मे जामती कि में राम की रहेँ 
तभी भरत मेरा है, नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है तो में 
तुम्हारा राज्य छीनने का प्रयत्न ही न करती | मुझे क्या पता 
था कि मरत, राम को छोड़ने वाली माता को छोड़ देगा !! 

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग' करवे 
ओर स्थिति ऐसी हो कि आपको माता-पिता या परपमात्मा में 
से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे ? माता 
पिता का परित्याग करेंगे या परमात्मा का ? परमात्मा को 
त्यागने वाला चाहे कोई भी क्‍यों न हो, उसका त्याग किये 
विना कल्याण नहीं हो सकता । 

केफेयी फिर कहने लगी-मुझे पहले नही मालूम था कि 
तुम भरत को अपने से भी पहले मानते हो | काश ! में पहले 
समभ गई होती कि तुम भरत का कष्ट मिटाने के लिए इतना 
मसहान्‌ कष्ट उठा सकते हो ! ऐसा न द्ोता तो तुम्हारा राज्य 


। 


”ी हिम्मत क्रिसमे थी, सास तोर पर जब लद्मण भी , 


ते 
नर 


सजकमनमम्ट मे. वेपमकशनशसन भरत >> सजी हम पी डजीया 


एलन]  अ ] [ ४४७ 
है 2 कट अ शक जरा> हम 0 


छ् 


हुमा साथ थे। तुमने महाराज के सामने भरत को गौर 
बइपे-श्रापफों दाह्विनी और बाई आँख दतजाया था | यर 
साई में श्रव सजीमांति समझ सकी हूँ। में श्राप जाच गई 
[हि भरत को तुम प्रार्णो रो अधिह प्रेम कस्ते हो । 

लोक एक बड़ी भूल यद फट चेटसे ८ कि स्वार्थ ८ 
परय उन्हें रश्वर याद नहीं स्दवात। उस समय ईश्वर पर 
हहे धरोसा नहीं रहता । कैफ़ेयी यदी भूल पतला र्दी €। 
उमके पश्चासाप से प्रगट ऐोता ए फ़ि स्वार्वसाधन ख समय 
(दब को भूलना नहीं चाहिए । जिस परमात्मा को तिश्लानः 
गष और टेवाथिदेव की पदवी दी गई दे, उस ज़िए प्रकट 
4इुजु हनि सदनी पड़ती दो तो भी उसे हानि नही लमसना 
इाहिए। जिन पे मन में परमात्मा क्र प्रति अपर्धित प्रीति दे 
३ एबइ प्रकार की दानि छदत कर ८ ज्षी परमात्मा खो मरी 


कक 


काग सबते। ऐसे बक्कीं के: लिए धार से घोर शामि नी उड़ 
मे रद लाम घतकर सगठ दोती हल 

$ेयी कहती दे--यत्ल « तेग्दीए गेट न्याग 
एके एछ गर-रत्न की परीक्षा डुई है! तुर तर पर्व पल 
रर बहुमत ने री सर खुप त्याग कर ४ बने मे पाना ' 


अजब, २ 


न 
रथ उनका 
ईब 


किया । भरत ने राजा छोते पर भी काना हक 
सिक अ2 9५ 


बढ 


शाह 


27 


325 शो ८ पर 
रही पाए भार व नी बंद हर 


जि 


| 


+.. » के 


४8०९ 4ी अपना स्पार्द मरी रंवते ८ 


ऋगा हे 
प 7" 
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तेयार दे । सब का सव पर अपार स्पेह है. । तुम्हारा यह अातृपेम 
सेरे कारण ही संसार पर प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से 
मेरा पाप सी पुण्य-सा हो गया है ओर मुझे संतोप दे रहा 
»। भल्ते ही भी अपनो ओर से अग्रशसत कार्य किया किन्तु 
फल उसका यह हुआ है' कि निरकाल तक लोग आतठप्रेम के 
लिए तुम ज्ोगों को स्मरण करेगे। कीचड़ कीचड़ ही हे, 
दिन्तु कमल उत्पन्न होगे पर कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती 
४। मेरा अनुचित झत्य भी दस प्रकार अच्छा हो गया। मे 
अच्छी या सुरी, जली भी है मो हैँ। सगर तुम्हारा अन्तःकरण 
सर्वेवा शुद्द ठे। मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ हे है | अग्राध्या 
लीटने पर दी उसकी रक्षा टोगी। अन्यथा मेरे नाम पर जे 
घिक्नाग दिया जा रहा हे वह बढ ने दोगा ।' 

कफेयी का पाप प्रऊद दो चुका था पर आपका पाय क्‍या 
डिपा संटेंसा ? अगर रुसा है तो फिए यह परारना करने की 
आपधश्यकता थी कया ४ सिने प्रतझ्ा! मुस गायों दा उद- 
वार ऊर। बात मे का जे कि आखब अच्छे निमित्त मिलने 
पर संबग के €प से पलट सकता ८ | उरसीजिए केफेैयी कददती 
है किसने गै ता । चुर। 3 गगर उसा।। से मेला: मिकली | 

फऔयी पहिंझ काली 72४० मु न..। मालम था कि राम 
छुसा स्थागी / वी हज्य को तुच्य समझा हर जगल का 
राज्त्प पहड सरता 4 | न प* भी यटी जानती थी दि मधरत 


है... समिय ६ इन एसा कर ६ कि उससे सारा 
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पसार कॉप सकता दे, लेकिन चंद इतना सीधा ये ज्ञायवा, 
यह तो कएपना ही नहीं की जा समझती थी। शघ्रप्न का भी 
क्या पता था कि उसमें नी तुम्ही लोगों के गुण बरे २ै। घोर 
पह सुकुमारी सीता, जो मद्धाराज़ एसझा ऐ घर उत्पन डूटे 
भर अयधश के घर विवाही गई, सनयास के योग्य यस्न 
पहनने में श्रपना गारय ओर शानन्द मानेगी, यड भी फोन 
जानता था ? श्राज़् सीता को देशखइग उदर सर प्राता हा । 
घोर जब देखती हू कि उसकी मुझपर अर भी बसी ही घटा 
श्रार भोति है तो में बेचने टो जाती € स्लि भने इसे नी फप्ट 
में डाल दिया ! 
मनुष्य से भूल दो जाना अचरण फी पात नी ए । बूस दो 
जाती है मगर भूल फो खुवारते मे सफोय प्रस्ना पान फा 
इरल है। भूल खुधारते समय की उत्दी सावना ममुष्द हो 
गेजा उठा देती ए | 
ककयी में अपनी भूत फो लुधारते झा साधस वा। इसो 
इारण उसने दिरड़ी बात घना छी। दवा कहती दनशाम * 
8 हक नहीं जानती | मुत्त वाइदियाद सहला ही वाला ने 
गएशवीसि से उ्ममिण्त (ै। गेरे पास छिपी प्यार ददव ४: 
: शरीर हृदय लेबर तुरदारे खामसे दरार है नि बता हैं वयर 
जुप्र मेरे लड़के हो. फिर थी मे प्राईगा बरती ( सशि ूई 
। श्र प्वा दीट घजो । गे सो ये घप राव सही बी य ऋाटा 


! कक इ]३-यार दाद पर३% तमान है राजी बे १४7: 
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अच्छा नही है । 

हे राम ! इस परिवर्सनशील संसार में एक-ला कोन 
रहता है? खू् भी प्रतिदिन तीन अवस्थाएँ धारण करता 
है! आखसुरी वृत्ति मियकर देवी दृत्ति हो जाती है ओर देवी 
वृत्ति आसुरी बृत्ति के रूप में वदल जाती है । इस प्रकार सभी 


कुछ बदलता रहता है | तो फिर तुम्हारी इस स्थिति में क्‍यों 


परिवत्तंन नहीं होगा ? मेरे भाग्य ने भेरे साथ छल किया था, 
इससे मुफे अपयश मिला। लेकिन मेरा भाग्य अब बदल 
गया है ओर इसी कारण मुझे अपनी मूल सूझ पड़ी है । 
अब मे पहले वाली केकेयी नहीं हूँ ।' 
कई लोग पहले ते जाश में आकर घोर कुछृत्य कर 
डालते हें आर जब जोश ठंडा पड़ता है तो अपने प्राण देने केा 
उतारझू हो जाते हैँ | ल्लेकिन प्राण ठेने से कोई लाभ नहीं है। 
कता । पाप आत्मा करता है ओर प्राण छोड़ देने पर भी 
आत्मा का त्याग नहीं हो सकता | हॉ, घर्ण रखकर उचित 
उपाय करने से अवश्य दी पाप का क्षय हे। जाता है । गांव 
जला डेने वाले, गो-हत्या, वाल-हत्या और स्त्री-हत्या करने 
वाले भी उसी भव से मुक्ति श्राप्त कर सके हैं। जिस हृदय से 
पाप किया, उसी उदय से बह मोक्ष पा सके, सिर्फ उसकी 
अवस्था बदल गठ। यात्मीकि लुठेरे कदे जाते हें । यहाँ तक 
कद गया दे कि बद नारद तक के कपड़े छीनने को तयार 
गो गए थे श्र महते थे कि पहले मारूगा सिर कपड़े ठँगा | 


कल 
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एस बास्मीकि भी खुधर गये तो ओरों शा खुबग्मा हासन पड़ी 
कंत हे? 

क्या फट्ठती ६--बत्स | जो धोना था सो दो सुझ्ा | 
मुझे कर्क लगना था सो लग गया। झप्र इस स्थिलि दा 
अ्रत लाना तुस्दारे द्वाथ में है। मेरा झराय् उमर करना हो तो 
मरी यात मानकर स्योच्या लौट चलो। तुमने सुत्त यटित 
काशस्या के समान ही समझा दे तो मेरी पान अपध्य समान 
ली 


राम का उत्तर 


और कक ७०१९५ ६३९० 
०९११ ( ) ९११९ 


महारानी केकेयी ने अत्यन्त सरल ओर स्वच्छ हृदय से 
अपने पाप के लिए पश्चात्ताप किया। राम ने सोचा--'माता 
को हृदय का गुब्बार निकाल लेने दिया जाय ते उनका जी 
हल्का हो जायगा । अतएव वे चुपचाप उनका कहना खुनते 
रहे | कैकेयी का कथन समाप्त हो गया । 

राम ने मुस्किराते हुए कह्ा--माताजी | बचपन से ही 
आपका मातृसुलभ स्नेह मुझ पर रहा है ओर अब भी वह 
वैसा दी है। आप माता हैं, मे आपका पुत्र हैँ । माता को पुत्र 
के आगे इतना अधीर नहीं होना चाहिए । आपने ऐसा किया 
ही क्‍या है, जिसके लिप इतना खेद ओर पश्चात्ताप करना 
पड़े। राज्य केाई बड़ी चीज़ नहीं है ओर वह भी मेरे भाई के 
लिए ही आपने मॉगा था, किसी गेर के लिए नहीं। जब मे 
ओर भरत दो नहीं हैं ते यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन 
राजा है ओर कोन नहीं ? इतनी साधारण--सी” बात के 
बहुत अधिक महत्व मिल गया है. । आप चिन्ता न करें| मेरे 
मन में तनिक भी मेल नहीं है । भरत ने एक जिम्मेवरी लेकर 
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मुझे दूसरा काम करने * के लिएए स्वतेत्र कर दिया है । भेरे 
,लिए यह प्रसन्नता की वात है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा 
छोटा भाई भरत इस योग्य साबित हुआ है कि वह मेरे कार्य 
में सहायक हा सका ।! 
काताजी | जहाँ मॉ-वेटे का संबंध हे। वहाँ इतनी अधिक 
लग्बी वातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सस्पूर्ण 
कथन का सार यही है कि मे अवध के लोट चलूँ।' लेकिन 
यह बात कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शान्त 
ओर स्थिरचित्त द्वाकर विचार करें कि "ऐसी आज्ञा, देना 
फ्या ठीक होगा ? आपकी आज्ञा मुझे सदेव शिरोधार्ण है । 
माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का साधारण कत्तेव्य 
है। लेकिन माता ! तुम्हीं ने मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट 
सॉचे मे ढाला है। मुझे इस योग्य वनाया है। इसलिए में 
तो आपकी आशा का पालन करूँगा ही मगर निवेदन यह है 
कि आप उस सॉंचे के न भूले, जिसमें आपने मुझे! ढाला है। 
मेरे लिए एक मोर आप और दूसरी ओर संसार है। सारे 
संसार की उपेक्षा करके भी में आपकी आज्ञा मानना उचित 
समर्मेगा । 
नपोलियन भी कहा करता था कि संसार का प्यार और 
संसार की बड़ाई एक ओर है ओर माता का प्यार तथा माता 
की बड़ाई दूसरी ओर है। इन दोनों में से माता का प्यार 
"पीर माता की बड़ाई का ही पलड़ा भारी हागा। 
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राम कहते हें--माताजी ! आपका आदेश मेरे लिए सब 
से बड़ा हैं और उसकी अवहेलना करना वहुत बड़ा पाप 
हेगा। लेकिन यह बात आप रुवये सोच ले कि आपका 
आदेश केसा होना चाहिए ! आप' मुझ से अवध चलने के 
कहती हैं, यह तो आप अपनी ही आज्ञा की अवहेलना कर 
रही हैं | मेंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन- 
चास' स्वीकार छिया है। क्‍या अब आपकी ही आशा की 
अवहेलना करना उचित होगा ? इस साँचे में आपने मुझे 
ढाला ही नहीं है | रघुवेश की महारानियाँ एक वार जो आज्ञा 
देती हैं, फिर उसका कद्ापि उल्लंघन नहीं करतीं । 

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा ओर भरत का आना 
निप्फल ही हुआ ? लेकिन यह वात नहीं है । आपका आग- 
मन सफल हुआ है। यहाँ आने पर ही आपके मालूम छुआ 
होगा कि आपका आदेश मेरेसिर पर है | पहले आप सोचती 
होंगी कि वन में राम आदि दुखी हैं, यहाँ आने पर आपके मालूम 
हो गया कि हम तीनों यहां खुखी हैं । क्‍या आपके हम तीनों 
के चेहरे पर कहीं दुःख की रेखा भी दिखाई देती है ? हमने 
संसार के यह दिखा दिया हे कि खुख अपने मन में है-वह 
कहीं बाहर से नहीं आता !' 

धन-वेभव आदि खुख-सामग्री होने पर भी वहुत-से 
लोगों के रोना पड़ता है । इसका कारण क्‍या है? कारण 
यही है. कि उनके मन में खुख नहीं है | जब भीतर सुख नहीं 
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होता तो वाहर की खुख-सामग्री ओर अधिक ठुखदायी हो 
जाती है। काई आदमी हजारों के आभ्रपण पहने हो और 
उस समय उसे लुटेरे मिल जाएँ ते। चही आभूपण दुखप्रद' 
सिद्ध देते हैं । इसके विपरीत अगर किप्ती फकीर के लुटेरे 
मिले तो उसे क्या चिन्ता होगी ? असली आनन्द ते तब है 
जब लुटने की अचस्था में भी वेती ही मनोभवना वनी 
रहे जैसी घनप्राप्ति ऊे समय होती है। शास्त्र में कद्दा है कि 
महात्माओं के घास के संथारे पर भी जैसा आनन्द्‌्-अनुभच 
हेता है, वसा चक्रवर्त्ती के भी न हे।ता होगा। एक वर्ण का 
दीक्षित साधु भी सर्वार्थसिद्ध विमान के खुख के लांघ जाता 


है । इसका कारण यही है कि उसका मन उसके अधीन हे 
ज्ञाता है। 


वस्तुत, खुख ओर दुख सानसिक संवेदनाएँ हैं। मन ही 
सुख-दुख का सर्जक है| खुख की वाह्य सामग्री चाहे जितनी 
प्राप्त की जाय, खुख पूरा नही हागा। केाए न फोई अभाव खटकता 
ही रहेगा। अगर मन को संतुए ओर मसरूत वना लिया जाय तो 
अ्रवश्य ही सुख की पूर्णाता हा सकती दे, क्योंकि जे कुछ भी 
प्राप्त दोगा उसी में सन्त मस्त हे रहेगा। इसी तथ्य को समझ- 
कर विवेकशील पुरुष खुख-सामग्नरी का परित्याग करके भी 
मानसिक संतोय का अद्भुत शानन्‍्द उठाते ह। 

राम कहते है--मराता ! यहाँ आकर आपने देख लिया है. 
झ्रि रा भोर तक्ष्मण जोर जाननी दुखी नहीं टे, चरन्‌ संतुष्ट 
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ओर सुखी हैं। इसलिए आपका आना निरर्थक नहीं हुआ । 
अगर अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास न दाता हो 
तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देंगे कि हम प्रत्येक 
परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते ढें--कभी दुखी नहीं होते । 
खूयकुल में जन्म लेने वाले की यह प्रतिज्ञा होती है कि वे 
प्राण जाते समय भी आनन्द मारने, लेकिश वचन-भंग होते 
समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुःख मानें । पिताजी ने भी 
यही कहा था। ऐसी दशा में आप अयोध्या ले चलकर 
मेरे प्रण के भंग करेंगी ओर मुझे दुख में डालूंगी ? अगर 
आप सूयेकुल की परम्परा को कायम रहने देना चाहे ओर 
मेरे प्रण को संग न होने देना चाहें तो अयोध्या छौंठने का 
आग्रह न करें। साथ ही साथ-आत्मग्लानि की भावना का 
भी परित्याग कर दे । में स्वेच्छा से ही वन-वास कर रहा हैं । 
इससें आपका कोई दोष' नहीं है; विशेषतः इस दशा में जब कि 
आप स्वये आकर अयोध्या लोटने का आग्रह करती हैं ओर मे 
वन में रहना पर्संद्‌ करता हूँ, आपको दोष के से हो सकताहै ! 

माता ! मेंने जो कुछ कहा है, स्वच्छ अन्तःकरण से कहा 
है। आप उस पर विश्वास कीजिए। अगर आपको मेरे कथन 
पर विश्वास न आता हो तो भरत से निणय करा लीजिए | भरत 
बतलावे कि प्रण का त्याग करना उचित है या राज्य का 
त्याग करना उचित है? सेरा कथन ठीक है या आपका कथन ? 
भरत का निणय हमें मय होना चाहिए । 


हा 33, 5++-4*7*6 «42040 शश।एि0४7ाओर 
५ >ॉडलन्‍िक-ल नल जज ४ 
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न्यायकर्त्ता पर वहुत बोझ आ पड़ता है। राम ने भरत 
पर न्याय का भार डाल दिया । अगर भरत मोहचश होकर 
यह निणय्र दें कि आपको अयोध्या लौट चलना चाहिए तो क्‍या 
हो! लेकिन भरत ऐसे नहीं थे कि स्वार्थ के खातिर न्याय को 
भुला दें। सच्चा महुष्य वही है जो कठिन से कठिन प्रसंग 
पर भी न्याय को याद रखता है और सत्य पर स्थिर रहता है | 

राम ने भरत से कहा- श्राता भरत ! मे तुम्ही को निर्णायक 
नियत करता हूँ। में अपना पक्ष तुम्हें समभझाए देता हूँ | 
ध्यानपूेक खुन लो ओर फिर उचित निणय देना । 

वह कहता है+-राम हाथ जोड़कर राजाओं से प्रार्थना 
करते हैं कि मे सामान्य धर्म की मर्यादा बांधने के लिए जन्मा 
हैं। इसलिए जब अवसर आवबे तब इस मर्यादा की रक्षा 
करना | ला ५५ 

राम कहते हें-सभी लोग' विशेष धर्म का पालन नहीं कर 
सकते, किन्तु सामान्य धर्स का पालन करना सभी के लिए 
भावश्यक है। सामान्य घर्म का पालन करने से संसार का 
कोई काम नहीं रुकता ओर आत्मा का पतन भी नहीं होता । 
उाहरणार्थ-संधार/' ग्रहण करना विशेष धर्म हैं, जिसका 
रतन सब नहीं कर सकते, लेकिन मांस न खाना सामान्य 
धर्म है। इसका पालन करने से किसी का कोई काम नहीं 
दकता शोर दुर्गति भी नहीं होती । ' 

राम, भरत से कहते हे--भरत ! तुप्त इस वात का 
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खयाल रखकर निणेय दो कि में संसार में कया करने के 
लिए जन्मा हैँ ? अर्थात्‌ मेरे जीवन का ध्येय क्‍या है ? मुमे 
लोग मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा की रच्ता करना 
मेरा कर्तव्य है ओर होना चाहिए । मे सामान्य धर्स की मर्यादा 
को दृढ़ वनाना चाहता हैँ ओर जगत्‌ को वताना चाह्दता हूँ 
कि सामान्य धर्म की मर्यादा सदा रक्षणीय है | 
संसार में एक विकट तूफान आया हुआ है। वह और 
कुछ नहीं, फेशन' का तूफान है । कहावत है-- 
सादगी आजादी, फेसन को फाँसो । 
सादगी के लिए राम ने वलल्‍्कल वस्त्र धारण किये थे, 
पेदल चले थे ओर वन ,ें भटके थे । 
राम ने तो इतना किया था परन्तु आप क्या करते हैं 
आपको हाथ के वस्त्र पसंद हैं या मिल के ? राम पेड़ की छाल 
इसलिए पहनते थे कि वह स्वतेत्रता से मिल जाती थी और 
अपने ही हाथ से उसे बस्र के योग्य वनाया जा सकता था । 
लेकिन आपको तो मोटे वस्त्र भी नहीं खछुहाते ! आपको वारीक 
से वारीक चस्र चाहिए ! कौन परवाह करता है कि इससे 
स्वाधीनता का घात होता है, पाप अधिक होता है और 
संस्कार विगड़ते हैं, साथ ही कला का भी नाश होता है | 
हाथ से बनने वाले वस्चों में अगर आटा लगता होगा तो 
मिल के कपड़ों में चर्बी लगती है। अब सहज ही ज्ञानाजा 
सकता दे कि आएठा बुरा है या चर्बी बरी है ? 


| 
रे 
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राम कहते हें--भरत ! में यदाँ सादगीमय जीवन विताने 
श्राया हूँ श्रोर आप दुःख सहन करके दूसरों को सुख उपजाना 
चाहता हूँ। " 
जरा विचार कीजिए, सुख लेने से सुख होता है या सुख' 
देने से सुख होता है ? खुख दाता को है. या याचके को !? 
सुख वही दे सकता है. जिसके पास खुख हो। जिसके पास 
जो वस्तु है ही नहीं'वह दूसरों को किस प्रकार देगा? 
कहा भी है-- >> ह 
जगति विदितमेतद्‌ दीयते विद्यमानम्‌ । 
न हि शशकविपाणं को5पि कस्मे ददाति ॥ 


अथात्‌ू--यह वात संसार में प्रसिद्ध है. कि जो चीज़ 
मोजूद होती हैः वदी दी जाती है । कोई किसी को खरगोश के 
तंग नहीं दे सकता । 

राम कहते हैं--दूसरों का दिया हुआ दुख भी मेरे पास 
आकर सुख ही वन जाता है, उसी प्रकार जैसे सागर में 
गिरी हुई भ्रप्मि शीतल हो जाती है। इस प्रकार दूसरे के पास 
जो दुख था, वह चला जाता है और उसे मे सुख दे देता हूँ । 
महापुरुष दूसरे का दुख लेने ओर उसे खुख देने के लिये 
सभी कुछ त्याग देते हैं। शास्त्र में कहा भी है-- 

चदत्ता भारह वास | 
भर्थात्‌-शांतिनाथ भगवान ने संसार को सुख देने के 
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खयाल रखकर निणेय दो कि में संसार में क्या करने के 
लिए जन्‍्मा हूँ? अर्थात्‌ मेरे जीवन का ध्येय क्‍या है ? मुझे 
लोग मर्यादापुरुपोत्तम कहते है। मर्यादा की र्ता करना 
"मेरा कर्तव्य है ओर होना चाहिए । मे सामान्य घर्म की मर्यादा 
को दृढ़ चनाना चाहता हैँ ओर जगत्‌ को वताना चाहता हूँ 
कि सामान्‍य धर्म की मर्यादा सदा रक्षणीय हे | 
संसार में एक विकट तूफान आया हुआ है । वह और 
कुछ नहीं, फेशन का तूफान है। कहावत है-- 
सादगी आजादी, फेसन की फ्ाँसी । 
सादगी के लिए राम ने बल्‍्कल वस्त्र धारण किये थे, 
पैदल चले थे ओर वन में भटके थे। 
राम ने तो इतना किया था परन्तु आप क्या करते हैं 
आपको हाथ के वस्त्र पसंद हैं या मिल के ? राम पेड़ की छाल 
इसलिए पहनते थे कि वह स्वतेत॑ंता से मिल जाती थी और 
अपने ही हाथ से उसे वस्त्र के योग्य वनाया जा सकता था । 
लेकिन आपको तो मोटे वस्म भी नहीं खुहाते ! आपको बारीक 
से वारीक वस्त्र चाहिए ! कौन परवाह करता है कि इससे 
स्वाधीनता का: घात होता है, पाप अधिक होता है और 
संस्कार विगड़ते हैं, साथ ही कला का भी नाश होता है । 
हाथ से बनने वाले बख्रों में गगर आटा लगता होगा तो 
मिल के कपड़ों में चर्बी लगती है। अग्रबः॒ सहज ही जाना जा 
सकता है कि आएठा बुरा है या चर्बी बुरी है ? 
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राम कहते हें--भरत ! मे यदाँ सादगीमय जीवन बिताने 
श्राया हूँ ओर आप दुःख सहन करके दूसरों को खुख उपजाना 
चाहता हूँ।.. है ' 

ज़रा विचार कीजिए, सुख लेने से सुख होता है या सुख 
देने से सुख होता है ? खुख दाता को है या याचके को !? 
सुख वही दे सकता है. जिसके पास खुख हो। जिसके पास 
जो वस्तु है ही नहीं वह दूसरों को किस प्रकार देगा? 
कहा भी है-- । ५ 

जगति विदितमेतद्‌ दीयते विध्मानम्‌ । 
न हि शशकविषाणं कोईपि कस्मे ददाति॥ 

श्रथोतू-यह बात संखार में प्रसिद्ध है. कि जो नवीज़ 
मौजूद होती है वही दी जाती है| कोई किसी को खरगोश के 
सींग नहीं दे सकता। .- 

राम कहते हें--दूसरों का दिया हुआ दुख भी मेरे पास 
आकर सुख ही बन जाता है, उसी प्रकार जैसे सागर-में 
गिरी हुई अभि शीतल हो जाती है। इस प्रकार दूसरे के पास 
जो दुख था, वह चला जाता है और उसे मे खुख दे देता हैँ । 
महापुरुष दूसरे का दुख लेने ओर उसे खुख देने के लिये 
सभी कुद्ध त्याग देते हैं। शास्त्र में कहा भी है--- 

चरत्ता भारह वास | 
“शांतिनाथ भगवान्‌ ने संसार को खुख देने के 
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लिए भरतखंड का एकच्छत्र साम्नाज्य'त्याग दिया था। 

राम कहते हैं--मनुष्य के क्या करना चाहिए ओर किस 
प्रकार रहना चाहिप्प, यह नाटक दिखाने के लिए में वन में 
आया हूँ। में मानच-जीव॒न का वह नाटक खेलना चाहता हूँ 
ज़े। दुखी जनों के लिए अवलश्बन रूप होगा,। में मजु॒ष्य के 
साथ मनुष्य का और मलुष्यता का संवध जोड़ने यहाँ आया 

संबंध तोड़ने के लिए नहीं आया | सेरा काम वह नहीं है 
जे दर्जी की केची का होता है, वरन्‌ मै दर्जी की खुई का काम 
करने आया हूँ. अर्थात्‌ संबध के तोड़ने नहीं किन्तु जेड़ने के 
लिए आया हूँ | संसार रूपी वन में विना काम के झेखाड़ खड़े 
हैं, उन्हें इसलिए छोॉडने आया हैं कि वे बढ़ने योग्य दुक्षों की 
बुद्धि में बाघक न वन । मेरा उद्देश्य राजसी वेभव को भेगना 
नहीं है ओर न में भोग को जीवन का आदर्श वतलाना 
चाहता हैँ। में आत्मा रूपी हँस के मुक्कि रूपी मोती चुगाने 
के लिए प्रयत्नशील हैँ । संसार के आनन्द का असली मार्ग 
चताना मेरा जीवन-मंत्र है। इन बातों पर ध्यान रखकर 
अपना निर्णय ठेना। भरत ' मेंने अपने जीवन की साध तुम्हारे 
सामने प्रकट कर दी है। मुझे कप। करना चाहिए, इक्षका 
निर्णय करना तुम्हारा काश है! । 

रानी कहंसी और भरत ने राम का वक्कय सुना | उनके. 
वक्॒ब्य गे महापुरुष के योग्य तत्व ओर उन्हें उपस्थित करने 

चुत पंद्दति ठेख कर दोनों देश रह गए | 


+ जा डे 
ग २ 


' राम और मरत का वाचलिफ ' 


पा 
३१९५९ 0३१९ 
हिना 
+ 


$ क्र 


राम की वात सुन कर भरत सोचने लगे-- राम का पंक्ष 


इतना सुन्दर, युक्किसंगत और कल्याणकारी है कि उसे ध्यान 


परे रखते हुए सता के पक्ष का समर्थन करना कठिन हो गया 


है। अब में राम से घर लौटने के लिए केसे कह सकता हैं ?' 


किन्तु यह भी कैसे कहूँ कि आप वन में ही रहिए [इस 


प्रकार भरत वड़े असमंजस में पड़ गए थोड़ी देर में घेर्ण' 


| धारण करके कहने लगे--प्रभे! | आपकी बताई वातें संसार 


का कल्याण करने वाली है। आप इन वाले के इसीलिए 
छोड़ ज्ञाना चाहते है: कि संसार के ' लोग इनका अलुसरंण 


करके अपना कर्याण कर सकें। महापुरुष सदा नहीं रहते ' 
मगर अपना आचरण पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं। 
जीलिए आपके कथन को से सर्वाश में स्वीकार करता हूँ | 


ऐेकित प्रश्न यह उठता है कि आप जे कुछ भी करना चाहते 


है वह सब क्या अवध में वेठकर नहीं हो सकता ? कया आप ' 


श्द्‌ 
घसेरुष्ठ हैं! आपका जन्म बन में नहीं हुआ, अंबध में 


रु 
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हुआ दे । फिर अयोध्या का त्याग करके वन का ही कल्याण 
करना कहा तक उचित है ? 
भरत ने इस प्रफार एक्क बड़ा सवाल पेदू। कर दिया, 
लेकिन सामने राम हैं । वह कद्दते ह-भाई भरत ! तुम्हारा 
कहना ठीफ दे ओर मर्म से मरा हुआ है । अगर कोई राज्य 
करता हुघा अवना ओर जगत्‌ का कल्याण न कर सकता हो 
तो उसे बन ही में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं 
है। राज्य करते हुए भी अपना ओर दूसरों का छौकिक 
फल्याण किया जा सकता दे ।' 
'धरत- तो फिर आपके अयोध्या ले।|टने मे क्या वाधा है! 
माप राप्य भी गिज्िण और स्थ-पर का कल्याण भी कीजिए?! 
राम- मे लय राजाओं के लिए यद नीति नदी वतलाता कि 
पन्द राज्य करने से पूथ बन जाना दी चाहिए | तुम मूल बात 
भूत रहे दो | अयोध्या थे रदकर राज्य संचालन की नीति 
सिलाने से द्वी मेरा फाम पूरा दो सकता तो पिताजी मेरा 
राज्य तुम्द क्यों उसे ? ओर मुक्त बच में आने का विचार क्‍यों 
हिना पड़ता ? मेरी तरह सब गाशाओं को बन जाने की 
आपद्यइता नहीं हू मगर किसी की बन का भी कार्य करना 
आदिए। अगर नुम्दारी नीसि अनुसार कोई भी चने ने 
जाए सो उसझा अथ यद होगा कि सने जाना बुरा दूै। अगर 
पास्ता में ये जाना यूरा दोसा तो पदले के अनेक राजा राज्य 
व्यास कग यम में ज्यों जाते ! मे राप्य स्याग कर चने में आया 


रम-चनगमन ) [ २६३ 


हूँ। अव यदि फिर अयोध्या लौट-चढूँ तो लोग यह सीखेंगे 
कि वन जाना बुरा है ओर जो कुछ लाभ है सो राज्य करने 
में ही है। लोग कहेंगे-अगर वन जाने में अच्छाई होती तो 
गरम बन को त्याग कर अयोध्या क्‍यों लौटते”. ' 
कई लोग कह करते हैं-लाधु वनने में क्या रकखा है ? घर ' 
पर रहकर भी कल्याण किया जा' सकता है । मगर घर 
रहकर अगर कल्याण किया जा सकता है तो क्या साधु होना 
बुत है! क्या साधु बन. कर विशेष कल्याण नहीं किया जा 
सकता ! अगर साधु होने पर विशेष कल्याण की संभावना 
| है ग्रौर साधु वनना बुरा नहीं है तो साधु बनने का विरोध 
फ्यों किया जाता है ? इसके अतिरिक्त जब चार आश्रम वत- 
ताये गये तो चौथे आश्रम का विरोध करने की क्या आवेश्य- 
फता है / चारों आश्रम और चारों वर्ण होने पर ही संसार 
क्रीसुव्यवस्था हो सकती है। .., 
इसीलिए राम कहते है-अगर मे अयोध्या लोट चलेँ तो 
सब यही समझेगे कि चन जाना बुरा है। क्‍या निर्जन बन में 
जाने पर भजन-चिन्तन ही संभव है--और केरई काम नहीं 
[| ही सकता ! छोग समभते हैं कि जे।' संसार/का और कोई ' 
(| *र्य नहीं कर सकते वहीं चन -जाकर ध्यान, मौन, जप, 
६ । 7१, भ्रादि करते हैं। अर्थात्‌ संसार के संबंध में जो कायर हैं. 
4 | हीं के वत्त जाना चाहिएए।. लेकिन वास्तव में यह विचार 
॥ | पूर्ण है। संसार के यह नीति वतलाने की आवश्यकता है. 


| 
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कि कोई केसा भी क्‍यों न हो, एकानन्‍्त में निवास किये बिना 
उसे निञ्ञ-धर्म का पता नहीं लग सकता। ओर निज धर्म को , 
जाने विना कोई भी काप्न उचित रूप से नहीं हो सकता । निज 
धर्म का ज्ञान न होने पर प्रत्येक कार्य में मिचेलता का अनुभव 
होता है ! बस्तुतः एकान्त का सेवन किग्ने विना किसी में बड़े 
काम करने योग्य वल ओर बुद्धि नहीं आती |! 

भरत ! राजाओं पर अपनी प्रजा का दी भार होता है 


किन्तु मेरे सिर पर संसार का भार है। यह महान उत्तरदायित्व ' 


एकान्त सेवन किये दिना मे पूर्ण नहीं कर सकता | एकान्त- 
सेवन करके में जगत्‌ को अपूच बोध देना चाहता हूँ । जो 
वात जब मन में होगी वहीं वचन से प्रकट होगी और उसी 
के अनुसार काये होगा। जो वात मन में-ही नहीं आएगी वह 
वचन या कार्य में केसे आ सकती है ? किसी बात को भली- 
भाति मन में लाने के लिए एकान्त सेवन की आवश्यकता 
रहती दै। अतएव अपनी मानसिक तेयारी के लिए भी मुझे 
वन में चास करने की आवश्यकता दे ! 

वबत्स भरत ! तुम न जंगल में जन्मे हो ओर न जंगल में 
पले दो । इसी तरह में भी जंगल में न जन्मरा हैँ ओर न पतला 
&। इतना होने पर भी तुम जंगल़ का महत्त्व नहीं जानते 
ओर में ज्ञानता ह। जगल में एकान्त सेवन करके में सब 
यार्ते अपने मन्त में श्रहण कर्ूूगा। इसके अतिरिक्त एक बात 
ओर भी दे। बहुत-से मलुप्य जंगल में बंदरों एवं रीछों की 
9. 


ए्र-ददगदद । 
दर रचचर आपदा स्द्वणे उच ऋगतदे हें; से उन शावराव 
पंसापर देलए चाइना हे ऊपर अप दाना चाहता ५ | उत्झे - 
पएंसपरईचाईटएर-फझार इनके उच्च रेए सरक स्थापंत फ्ियि 
विना पद महृ्त ऋप्य एृय नहीं दोया १ 

फ्रद्धेडचद और आज््श विचार खुबकर भरत से 
इहा-आप चच्चेद्राद जसूत में अछुपम पुरुष हैं। आपका 
। श्रानापद् उप संचार ने फैला हुआ है। संसार के प्राणी 
भरत छो आप अपना समकते हे। आपका यह विशालतस 
प्रषषषद अयोध्या ने तहीं समा सकता । यह बात सेसमफ्त 
दा हूँ। नगर एक वतत में निवेदन करना चाहता हूँ। आप 
न काय को पूर्ण करने के लिए वन में रहता आवश्यक मानते 
है बह काय मुझे सोप दीजिए । मे आपका कार्य करूँगा ओर 
आए करोष्वा लौट जाइए । कदाचित्‌ सुझू अकेले फो इस 
का के लिए असमर्थ समझते हों तो लक्मण को मेरे साथ 
रा दीज्षिण। अगर दोनों से भी वह कार्य होना संभव न' छो 
गश्जुप्त को नी साथ कर दीजिए। हम तीनों सिज्क्र बन 
अं कम करेंगे और आप अयध का राज्य कीज़िए ।' , 
. भरत का यह विचार ओजस्वी ओर उदार 

शक्ल राप ने रहा-भाई भरत | तुमने भ्राह्प्रेस, ० । 
भजुकता की हद कर डाली । ठुम इन' गुणा ध 
० ले । पर तुम्हारी वात _गानकर - | 

। कह्ठेगी ? हम और तुम तो 





पृ 
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लेकिन संसार को कौन समझाने बेठेगा ? मुझे यश-अपयश 
की चिन्ता नहीं है फिर भी लोग इस घटना से स्वार्थ-सिद्धि 
की शिक्षा लेगे। उन्हें किस प्रकार समझाया जायगा ?' 

महापुरुष अपनी आन्तरिक शक्ति से समर्थ होते हुए भी 
बाल और भावुक जीवों की तरह कार्य करते है, जिससे संसार 
के साधारण लोग उस क्रिया को समभ सके | गीता में कद्दा 
है कि मूर्ख की बुद्धि का भेद न करके विद्वान को ऐसा चरित्र 
बनाना चाहिए, जिसे वह ग्रहण कर सके ओर उसकी दुद्धि 
बोझ न पड़े। ' 

आप जब छोटे बालक थे तो मां की बराबर नहीं चल 
सकते थे। श्रगर उस समय माता आपकी ऊँगली पकड़कर 
शपने बराबर आपको चलाती तो आपकी क्या दशा होती ९ 
मगर माता ने अपनी शक्ति का गोपन करके बालक के वरावर 
ही, धीरे-धीरे चलना उचित समझा ओर फिर आप में तीव 
गति करने की शक्ति आ गई । ह 

राम कहते हें-हे भरत ! तुम्हारी ओर झेरी प्रकट क्रिया 
ऐसी होनी चाहिये जिसे सब सरलता से समझ खकते हों 
और स्वेसाधारण पर कोई बुरा असर न पड़े | ऐसी स्थिति 
में मेरा अयोध्या लोटना ओर तुम्हारा चनवास करना कहा * 
तक उचित होगा ?! । 


सीता का समाधानकोशल . . 


् ल्‍ 
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राम का पक्ष सुनकर भरत को छुप होना पड़ा। वह कोई 
उत्तर नहीं दे सके। फिर भी हृदय में अ्रसंतोप व्याप गया 
श्रौर उनकी ऑखों से आंसू बहले लगे । केफेयी भी दंग रह . 
गई। वह सोचने लगी-अब मै क्‍या कहूँ और क्या न कहूँ ? - 
फसत्ता और योगसत्ता में से किसका खंडन किया जाय : 
दोनों के चेहरे पर विषाद घिर आया | - , 

सीता ने यह स्थिति देखी तो उन्हें भरत और केकेयी के 
प्रति बड़ी समवेदना हुईं। सीता सोचने लगी-मेरे देवर . 
वहुत दुखी हो गये हैं। वह अपने भाई की बात का उत्तर 
नहीं दे सकते। वह किसी प्रकार का निर्णय भी कैसे कर 
सकते हैं? वह किस मुँह से कह सकते हैं कि आप वन में 
ही रहिए और में राज्य करता हैँ ! ऐसे विकट प्रसंग पर देवर 
॥ दुःख मिटाना चाहिए। यह सोचकर सीता एक कलश 
बत सेभर लाई और हाथ में लेकर राम के सामने दृष्टि लगा 
$र छड़ी हो गई। 


सीता को जल-कलश लिये देखकर राम कहने लगे-तुम . 
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मेरे हृदय की वात जानने वाली हो | इस सम्रय मुझे प्यास 
तो है नहीं, फिर जल किस लिए लाई हो ? 
सीता ने कहा--में प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं करती, 
यह आप भलीमभांति जानते हैं | 
राम-हां, यह तो जानता हैँ, लेकिन इस समय कलश किस 
लिए लाई हो * तुम्हारे वताये बिना मे केसे जान सकता हूँ ! 
सीता--आपने निणय करने का स।र भरत पर डाल 
कर ऐसी दृढ़ता के साथ अपना पश्ष रक्‍्खा है कि आपके 
वन-वास करने की स्वीकृति के सिचाय ओर कुछ कहा ही 
नहीं जा सकता | लेकिन रघुकुल में उत्पन्न देवर केसे कह 
सकते हैं कि-- अच्छी वात है, आप वन-व।स' ही कीजिए । 
अपने छोटे भाई को इस ' प्रकार संकट में डालना आपके 
लिए उचित नहीं है। मेरे देवर ऐसे नहीं है कि अपने मुँह 
से आपको वन में रहने की वात कह दे । ह 
सीता की .बात सुनकर भरत प्रसन्न हुये कि भोजाई ने 
मेरा पक्त लिया है । उन्तके चेहरे पर किंखचित्‌ प्रसन्नता नज़र 
आने लगी ।_' मे 
सीता ने अपनी बधत चालू रखते हुण कहा-साथ ही भेरे 
पति भी ऐसे नहीं हैं जो वन में आकर नगर को छोट जाएँ । 
भरत को पहली बात सुनकर जो आशा बँची थी, वह 
लुप्त दो गई । वह सोचने लगे-भोजाई ने पहले तो मेरा पत्त 
लिया था, पर अब यह कया कहने लगीं ? 
हि 
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तीताजी की वात सुनकर राम ने कहा-तो तुमः क्‍या 
करने को कहती हो ! 

पतीता-देवरजी पित। क। दिया हुआ राज्य नहीं ले सकते । 
पिता का दिया राज्य तो आप ही ले सकते हैं । इसलिये पहले 
श्राप राज्य ले लीजिए और फिर अपना.राज्य भरत को दे 
दीजिए। ऐसा करने से भरत राज्य. स्वीकार कर लेंगे। 

सीता की वात राम को वहुत पसन्द आई। लक्ष्मण ने 
भी सीता का समथन किया । राम, ने कहा--तुमने अच्छा 
प़ग निकाला है।, जानकी, इस जटिल समस्या को -सुलभा 
*र तुमने वहुत अच्छा किया । तुम्दारी बुद्धि धन्य है ।! 

सीता--प्रभो ! यह सव., आपके चरणों का ही प्रताप 
हे। मे किस योग्य हैँ ? आप सेरी प्रशंसा न करं। अपनी 
पशंशा सुनकर | मुझे लज्ञा होती है.।, लेकिन ऐसी बातों पें 
श्रव वि्ग्ब न कीजिए । जल से भरा हुआ यह कलश तैयार 
है। इससे पहले मेत्री आपका राज्याभिषेक करे और फिर 
आप भरत का राज्याभिषेक करें [! 

पस्तव में सती सीता का बुद्धिकोशल ही सराहनीय॑ 
पहीं है, किन्तु उनकी उदारता, कुंडुम्बी जनों के प्रति उनका 
शदिकप्रेप्, उत्तकी सहिष्णुता, उन्तका शील और विनयशीलता 
बे आफ बी ! सीता की भावना कितनी पवित्र 
; * आज की कोई स्री होती तो साख और 
पर को आते देख न. जाने केसे कहुक वाक्यों से उन्तका 
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स्वागत करती ! वह कहती-पमेरे पति का राज्य छीनकर 
अब मायाचार करने आए हैं ! हमें जंगल में भटकाने 
वाले यहीं मॉँ-बेटे हैं ? अब कौन-सा मुँह लेकर यहाँ आये 
हैं ! इसके अतिरिक्त राज्य लेने का प्रइन उपस्थित होने पर 
कीन स्त्री ऐसी होगी जो पति को राज्य ले लेने की प्रेरणा न 
करे | मगर सीता सच्ची पतित्रता थी। वह पति की प्रतिज्ञा 
को अपनी ही प्रतिशा समभती थी | उसने अपने व्यक्तित्व को 
राम के साथ मिला दिया था। इसी कारण वह भरत के प्रति 
ऐसा प्रेम भाव प्रकट कर सकी । सीता का गुण थोड़े अंशों में 
भी जो स्त्री अहण करेगी उसे किसी चीज़ के न मिलने के 
कारण या सिल्ी हुई चीज चली जाने के कारण कभी दुःख न 
होगा । इसी प्रकार राम और भरत का आंशिक अलुकरण 
करने से पुरुषों का भी संसार सखुखमय, संतोषमय और स्नेह- 
मय वन सकता है। 


राम का राज्यामिषेक 


सीता की सराहना करके राम ने कहा-हे वन के पक्तियो ! 
तुम चहचहाकर मंगलगान करो । और हे पवन |! तुम 
चलकर चेँवर का काम करो । हे रूये ! और हे चन्द्र ! तुम्दारी 
साक्षी से में अवध का राज्य स्वीकार करता हैँ !! 


उसी समय कोयल कूकने लगी। पवन भद-मंद गति से 
चलने लगा। भत्री ने प्रसन्न होकर कलश अपने हाथ में लिया 
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और राम का राज्याभिषेक किया । 


प्र ३ 
भरत का पुनः राज्य भिषक 

राम का राज्यासिषेक हो चुकने के पश्चात्‌ उन्होंने भस्त 
पे कहा-आओ अलुज, अब तुम्हारत राज्याशिपिक करें | इल 
समय में अयोध्या का राजा हैँ.। तुम्दें भेरी आजा मानती होगी। 

भरत सोचने लगे-में भाई की बातों का जैसा-तेसा उत्तर 
दे रह था मगर भोजाई की युक्ति के सपने तो इन्द्र को भी 
हार माननी पड़ेगी | न कि, 

इसी समय सीता ने भरत से कद्दा-अगर तुम अपने ज्येष्ठ 
आता का गौरव रखना चाहते हो और अपने को भाई का सेवक 
मानते हो तो उसकी व(त मन लो । अब संकोच मत करो । 

भरत ने मस्तक नीचे झुका लिया। उन्तमें चोलने की शुक्लि 
नहीं रह गई। तत्पश्चात्‌ राम ने भरत का रज्याभिषेक 
किया और नारा लगाया-महाराज़ भरत की जय हो ! 

राम की इस जयध्वनि की चारों दिशाओं में प्रतिध्वनि 
हुई, मानों सम्पूर्ा प्रकृति ने राम का साथ दिया । सब लोग 
शआनन्दित हुए, मगर भरत की मनोव्यथा को कोन जान 
सकता था? भरत के हृदय में वेदना का पूर आ गया । 
भरत की आंखों में, यह सोचकर आंख आ गए कि कहाँ तो में 


राप्त को राज्य सोपने आया था ओर फहाँ यह बला मेरे गले 
का पड़ी । 


ज 


२७२ ] [ जवाहर-किरणावली 





भरत को आश्वासन 


सीता ने सोचा-झिेरी युक्कि ले एक विकट समस्या तो हल 
हो गई परन्तु भरत का हृदय अब श्री व़्याकुल है। उसे 
संतोष नहीं है'। अब भरत को कुछ ओर सान्‍्त्वना देनी 
चाहिए। यह सोचकर वह भरत की ओए कुछ आगे बढ़ीं | 
तव भरत ने कहा--माता ! में आपकी शरण में आया हैँ। 
- आपका यह वेष देखकर मेरा हृदय भीतर ही भीतर श्ुना जा 
रहा है। क्‍या आपका यह शरीर वल्कल वर्त्र धारण करने 
योग्य है ? यह देखकर मेरा हृदय केपने लगता है ।' इतना 
कहकर भरत फिर व्याकुल हो उठे । हे 
'. जानकी ने भरत से कहा--आप इस ' प्रकार कातर क्‍यों 
' हो रहे हैं ? आप स्वयं रोकर हमें क्‍यों रुूकाना चाहते हैं ? 
' आप हमें प्रसन्नता देने आये हैं या रुलाने आये हैं? आपके 
ऊपर ऐसा कौन-सा संकट आया है कि आपको रोना पड़ता 
है. ? स्थियों कातर स्वभाव वाली कही जाती हैं । हमें पुरुषों 
की ओर से चर्ण मिलना चाहिए, लेकिन आप तो उल्दी गंगा 
वहा रहे हैं !! 
आपके रोने से यह तात्पयें निकलता है कि.आपने इस 
राज्य का असली मूल्य समझ लिया है| आप जानते हैं कि 
' इस राज्य की वदोलत ही हमें रोना पड़ रहा है। आप राज्य 
फे घूल के सम्रान समझने लगे हैं। फिर इस घूल में आप 
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2 जनम लपलििनिन रु क्यों 
हमें क्यों सानना चाहते हैं! आप कहे सकते हैं कि मे क्यो 
पूल में सना रह” मगर यह तो आपके भाई का दिया हुआ 
राज्य है। इस राज्य को सेवक की तरह चलाने में किसी 
प्रकार की बुराई नहीं है। रेपी दक्शा में आप रोते क्यों हैं. 
श्रापको चिन्ता और शोक की त्याग कर आनन्द मनाना 
चाहिए। 
आप मेरा वेश देखकर चिस्ता करते हैं, प्गर यह भी 
श्रापती भूल है। मेरे वल्कल वस्त्र को मत देखो, मेरे ललाट 
पर शोभित होने वाली खुहग-विंदी की और देखो । यह 
। सुद्दागविदी मानों कहती जै--पेरे रहते अगर सभी रत्न- 
श्रभूषण चले जाए. तो हज की क्या वात डै? और मेरे न 
रहने पर रत्न-आभूषण बने भी रहे तो वह किस काम के ! 
मेरे कपाल पर खुहाग का चिह् मौजूद है, फिर आप किस 
बात की चिन्ता करते हैं? सुद्दागचिद्य के होते हुए भी अगर 
आप आभूषणों के लिए मेरी चिन्ता करते हैं तो आप अपने 
भाई की कदर कम करते हैं। यह सुहागविंदी आपके भाई के 
होने से ही है। क्या आप अपने भाई की अपेक्षा भी रत्नों को 
। बढ़ा समभते हैं ? आपका ऐसा समझना उचित नहीं होगा । 
भरत ! आप प्रकृति की ओर देखो। जब गहरी रात होती 
है तो ओस के बंद पृथ्वी पर गिरकर मोती के गहने बल 
। जाते हैं। लेकिन उपा के प्रकट होते ही प्रकृति उत्त गहनों को 
३ पृष्दी पर गिरा ऐेती है। जैसे प्रक्तति यह सोचती है. कि इल 


श्र 
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गहनों का श्रृंगर तभी तक ठीक था, जब तक्र उषा! प्रकट 
नहीं हुई थी। अब उया की मौजूदगी में इनकी क्या-आ।वश्य- 
कता है? यही वात मेरे लिए है'। जब तक वन-वास रूपी 
उषा प्रकट नहीं हुई थी, तव तक भत्ते ही आभूषणों की आव- 
इयकता रही हो, पर अब उनकी क्या आवश्यकता है ? अब 
तो सौभाग्य को सूचित करने वाली इस सुहाग-विंदी में ही 
समस्त आशभूषणों का समावेश हो जाता है । यही मेरे लिए 
सब श्रृंगारों का श्रृंगार है । इससे अधिक की मुझे आवश्य- 
कता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्यों व्याकुल होते हैं ? 
आपको मेरा सुहाग देखकर ही प्रसन्न होना चाहिए। | 

सीता की बात के उत्तर में अनमने भावत्र से भरत बोले- 
माता ! आप जो आज्ञा देती हैं, मे उसी का पालन करूँगा । 
मेरी बड़ाई इसी में है. कि प्रजा को यह कहने का अवसर न 
मिलते कि राम नहीं हैं । 


भरत को उपदेश 


इसके पश्चात्‌ भरत ने राम से कहा-श्रभो ! विधि की 
बिडेवना ने मुझे राजा बनाया है। अब कृपा कर मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिए, जिससे मे आपका समुचित रूप से प्रतिनिधि 
बन सके । वास्तव में अयोध्या का राज्य आपका ही है। मे 
आपका सेवक होकर ही राज्य की व्यवस्था करूँगा | अतएव 
आप मुझे जैसा आदेश और उपदेश देंगे उसी के अनुसार 
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मे राज्य का संचालन करूँगा | 

भरत स्वय विधेकशाली, नीतिनिपुण और मर्यादा के 
मर्म को जानने वाले थे | कदाचित्‌ उन्हें उपदेश की आवश्य- 
कता नहीं थी, फिर भी भाई का मान रखने के लिए उन्होंने 
उपदेश की मॉग की | राम ने भी भरत को उपदेश देने के सिष 
से संसार को उपदेश दिया है। 


राम कद्दते हँ--बत्स भरत ! प्लेरी कही हुईं थोड़ी सी 
पातों को भी स्परण रक्खोगे और उनके अनुसार आचरण 
करोगे तो समझ लो कि सारे संसार पर तुमने आधिपत्य 
स्थापित कर लिया। मै इन वातों की ओर तुम्हारा ध्यान 
श्राकशित करना चाहता हूँ।-- 


(१) सव से पहली वात यह है कि परख्री को माता के 
उमन् सप्रभना । तुम राजा हो | तुम्दें सब प्रकार का ऐश्व्े 
सहज ही प्राप्त होगा | मगर परल्ली को माता मानने से दी वह 
ऐश्वय सफल और स्थायी रहेगा। माता के पुत्र भाई 


रहेगा । 
. हा जा सकता है कि सद।चारिणी स्त्रियों 
हे समान समझता उचित है किन्तु 
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केसे माता माना जाय ? इसका उत्तर यह छे कि नागि... 
दूसरों को भले ही काठती हो मगर उसका मेत्र जानें 
वाले के लिए तो वद खिलोना वन जाती है । उपाय जानी 
वाला उके खिलोना वना सकता है ) इसी तरह ठुराचारिण 
या वेश्या दूसरे के लिए भले बुरी हो लेकिन जो पुरुष उर. 
माता के समान समभेगा, उसका वह क्‍या कर सकती है 
सदाचारिणी स्त्री को माता मानना या न मानना सरीखा है 
किन्तु दुराचारिणी को माता के समान समझने की आवश्य 
कता है। इस तरह परस्त्री को माता मानने वाला स्वयं सदा- 
चारी वना रहेगा ओर उसकी सनन्‍्तान को भाई-बहिन सम- 
फेगा। ऐसा होने पर उसके समभाव में ब्रृद्धि होगी और 
कम से कम किसी को देड देते समय अन्याय नहीं होगा। 
(२) ओर हे भरत ! जेसे स्वस्मी ही तुम्हारी स्त्री है, 
परख्री नहीं, उसी प्रकार स्वधन ही तुम्हारा धन है | परधन 
को कभी अपना मत समझता | अन्यायपूर्वक किसी का धन 
अपहरण मत करना । क्‍ 
वैसे तो जो अपना नहीं है' वह सब पर है, लेकिन जेसे 
लड़की पराये घर जन्मी होती है, फिर भी नीति के अनुसार 
प्राप्त होने पर परायी नहीं रहती, उसी तरह पर होने पर भी 
जो धन न्‍्याय-नीति के अनुसार अपने परिश्रम से प्राप्त किया 
जाता है, वह परकीय नहीं रहता, अपना हो जाता है। चोरी 
करना, डाका डालना या ऐसा ही कोई ओर अनीति का काम 
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श्ज्ज 


ना वुरा प्रार्ग हे और ऐसे मार्ग से प्राप्त होने, वाला धन 
पता तहीं-पराया है। नीति के विरुद्ध किसी भी उपाय से 
पूपरे का धन हरण करने की दष्णा नहीं रखना चाहिए । इस 
पार की तष्णा से बड़े-बड़े राजा, शासक ओर व्यापारी भी 
प्राणा जीवन हार जाते हैं | इसलिए तुम अन्याय से मिलने 
वे धन को धूल के समान समभना | 
(३) हे भस्त ! राज्य को भोग की सामश्री मत समझना, 
बज सेवा- की सामझ्री मानन। | जैसे ग्रहपति अपने गृह की 
सा करने में ही अपने कत्तेव्य की सार्थकता समझता है, उसी 
प्रकार तुप अपनी समस्त प्रज्ञा की रक्ता करना ही अपना 
कतव्य समझना। राज्य, प्रजा के प्रति राजा का पवित्र उत्त- 
दापित्व है। प्रजा का सुख तुम्दारा सुख और प्रजा का दुख 
तुर्दारा दुख होगा । राजा की मानो कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं 
एती। प्रज्ञा में ही राजा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो 
जाता है। सूयेबंश में यही होता आया है. ओर यही होना 
चाहिए। ॥ ह 
:३) है भरत | तुम्हें अधिक उपदेश देने की आवश्यकता 
ग हद | श्रतएव अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इच्चचा- 
उपेश मे हुए अनेक महान्‌ राजाओं ने जो मर्यादा कायम 
गा हि होकर पालन करना में उसी मर्यादा 
इनाये हुए राज़ा हो बह का रह क 
इसलिए भेने जिस अर्यारत की फत्तत की 
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है, तुम भी उसी की रक्षा करना । उस मर्यादा की रक्षा में ही 
राजा के सम्पूर्ण कत्ते्यों का समावेश हो जाता है । 

हे भ्राता! मे तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अपना 
उत्तरदायित्व पूर्ण करने का सामथ्य प्राप्त दो ओर चिरकाल 
तक खुखपूर्वक प्रजा का पालन करो | 

इसके पश्चात्‌ राम ने केकेयी को आश्वासन देते हुए 
कहा--माता मुझे क्षमा करना । राम ओर भरत को आपने 
एक ही समझा है, इसलिए भरत के समीप रहते राम भी 
आपके समीप ही है। आप प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारें। 
मेरी तनिक भी चिन्ता न करें ओर दूसरी माताओं को भी, 
आश्वासन द॑। मोह संसार में सव बुराश्यों की जड़ है। 
जितना-जितना वह कम होता जायगा, आत्मिक आनन्द 
उतना ही उतना वढ़ता ज्ञायग।। इसलिए आप मोह को 
शिधिल करने का प्रयास करें । राजपरिवार को ओर प्रजा 
को मेरी कुशल ओर प्रसन्नता का समाचार सुना दे। भाग्य 
जब चाहेगा, हम आपके पुनः दशन करेंगे। लेकिन भावना 
के रूप में हम सदा अयोध्या में रहेगे। मे समस्त विश्व के 
साथ अवध के कल्याण की कामना करता हूँ । 


व््य्ल्रत्त्च्स््_्‌ 


